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# 
लवेदन 

स्वतन्न्न भारत के साहित्यिक विकाप्त में सारत की मसापाश्रों तया 
उपभाषाश्रों का अत्यन्त मद्चत्वपूर्ण स्थान है । आज यह अस्पन्त खेद 
का विपय है कि हमारे देश का अधिकाँश पढठित जन-समुदाय अपनी 
प्रादेशिक और समद्ध जनपदीय भाषाओ्रों के साहित्य से सर्वया अपरि- 
चित है। कुछ दिल पूर्च हमने “सरस्वती सहकार! संस्या की स्थापना 
करके उसके द्वारा भारतीय साहिस्य-परिचय” नामक एक पुस्तक-साला 
के प्रकाशन की योजना यनाई और इसके अन्तगेत भारत की लगभग 
२७ मापाओं और समृद्ध उपभापाश्ों के साहित्यिक विकास की रूप- 
र॑सा का परिचय देने वाली पुस्तकें प्रकाशित करने का पुनीत संकल्प 
क्िया। इस पुस्तफक-माज्मा का उद्देश्य हिन्दी-भापो जनता को सभी 
भापाध्रों फी साहित्यिक गति-विधि से श्रवगत कराना है । 

हर्ष का विपय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगव्‌ 
ने उत्फुछ हदय से स्वागत किया है । प्रस्तुत पुस्तक हस पुस्तक-मात्ा 
का एक मनका है। आशा है हिन्दी जगत्‌ हमारे इस प्रयास का हार्दिक 
स्वागत करेगा । इस प्रसंग में हम इस पुस्तक के लेखक प्रभाकर माचवे के 
हादिक आभारी है, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से कुछु प्रमूल्य क्षण 
निशालकर हमारे हस पावन यज्ञ में सहयोग दिया दे । राजकमल्य प्रका- 
शन के सच्चालकों को मूक्ष जाना भी भारी कृतप्नता होगी, भिनके 
सक्रिय सहयोग से दमारा यह स्वप्त साकार हो सका है । 


दी १० डिलशाद गार्डन, --क्षेयचन्द्र सुमन! 
टिल्ली-शाहदरा[ 


प्रस्तावना 


मराठी और उसका साहित्य” नामक पुस्तक आपके सामने 
है। कोई दो साल पहले यह ते हुआ था कि मराठी वाली किताब 
में लिखें । दिल्ली में तब में रेडियो में था। समय ओर साधन 
नहीं थे कि मराठी-जैसे समृद्ध साहित्य की सब बातों को 
एक छोटी-सी किताब मे प्रस्तुत करने की सामग्रो में जुटा पाता। 
इस बीच में एक साल में नागपुर रहा ओर इस पुस्तक की पांड- 
लिपि दुवारा पूरी देखने और सशोधित करने का समय मुझे 
नहीं मिल पाया । 

प्रस्तुत पुस्तक की कमज़ोरियों, ढोपों और भूलों का मुझे ज्ञान 
है। कहीं असावधानी से पुनरुक्तियोँ हुई है, नाम गलत छप गए 
है, कही क्रम थोडा-सा इधर-उधर हुआ है। सभव है आधुनिक 
काल में कुछ महत्त्व के सेखका के नाम भी छुट गए हो । परन्तु 
इसका कुछ कारण तो पुस्तक के लघु आकार की सीमा है; और 
अधिक कारण मेरी अन्पन्ञता है। मैने जहाँ तक सभव हो सका है 
मराठी साहित्य के इतिद्दासकारों (यथा भावे, भाटे, पागारकर, 
सरबटे, दांडेकर, देशपाडे, खानोलकर आदि) के श्रथों को उल्लटा- 
पलटा है, ओर उनसे सामग्री लेते का यत्न किया है । भाषा वाले 
अंश मे श्री निरन्तर की पुस्तक से,'महयराष्ट्र शब्द-छोश' की भूमिका 
से, श्री ऋ० पा० कुलऊर्णी के व्युत्पत्तिकोश' की भूमिका से काफी 
सदद ली हू । सत-काल में सर्व थी सावे पांगारकर, सरदार, 
फाटक. कोलते, आजगॉवकर मेरे पथ-निर्देशक रहे है। आधुनिक 


काल में तो न जाने कितने अ्न्थ सेरे सहायक रहे हैँ । उन सबके 
प्रति में कतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ । 

यों यह एक मराठी-भाषिक की हिन्दी मे सीधी लिखी हुई 
पुस्तक है। और इसका उद्देश्य, अपनी सीमाओं में मराठी का 
परिचय हिन्दी-भाषिकों को कराना मात्र है। आशा है कि अशत 
भी यदि अपन उद्देश्य में यह सफल हुई तो में आभारी होऊेँगा । 
इस पुस्तक को पढ़कर हिन्दी-भाषिकों से मराठी साहित्य के 
विपय मे और जानने की इच्छा बढ़े, वे हिन्दी के अलावा और 
भी भाषाएँ उत्तरोत्तर सीखें, हिन्दी-भाषी प्रदेश में शीघ्र ही 
अन्य सभी भाषाओं को हिन्दी के साध्यम द्वारा सिखाने का प्रबध 
हो, यह कामना है। जानकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 
मेरी किताब की भूलों से वे मुझे अवगत करायें, जिससे अगले 
संस्करण मे उन्हें सुधारा जा सके । 

भाई क्षेमचन्द्र सुमन' का भी आभार मानता हैँ कि उन्हीं 

के निरन्तर कॉचते रहने से किताव आज इस शक्ल मे, जैसी भी 
हो, आपके सामने आ सकी है | अन्यथा, में आलसी और दीघे- 
सूत्री प्राणी हूँ । भूलों के लिए पुन क्षमान्याचना। हमारे देश मे 
एक लवणीकार 'प्रभाकर' नाम का कवि हो गया है। उसकी 
भापा के बारे में कह्दा गया था--प्रभाकराची जडण-घडण 
खडबडीत नहणायाला' (प्रभाकर की रचना झवड-खावड़ है)। में 
उसीका वारिसदार हूँ | 
नई दिल्ली --प्रभाकर माचवे 
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महाराष्ट्र देश और संस्कृति 


'रामावबण? या 'महाभारतः में महाराष्ट्र का उल्लेख नहीं है ) थ्रशोक 
के शिल्ा-शासनों में जो काठियावाड के गिरनार में, पू्ज समुद्र-तीए पर कद्क 
प्रान्त के धौली में, गज़ाम प्रान्त के जोगड में, हिमाचल मे खल्सी मे, 
अफगानिस्तान के शाइवान्ष गिरि में पाये गए हैं, 'रास्टिका , पेथेनिका:, 
अपरान्ता ? में धर्मोपरेशक भेजे जाने का उल्लेख मिलता है । अपरान्त 
डनर कॉक्ण देश था, शूपंर उसकी राजघानी थी। गोदावरी नदी के 
आख-पास का प्रतिष्ठान या पेठण पेटेनिक था | 'पेरिप्लुल नामक यूनानी 
ग्रन्थ का कर्ता टालेमी इसी देश को चेंटण” कहता है। 'रास्टिकः शायद 
मद्दाराष्ट्र होगा | क्योंकि 'रक्ष ? का श्रथ॑ हे रह्ट चाति के लोग । उनके 
द्वार्थोी में दक्तिण दी प्रभु-सत्ता त्रहुतत समय तक थी। इसी चाति की एक 
शाजा ने राष्ट्र ८ नाम घारण किया। बेलगाम छिले मे सुगधवर्तति 
(मोदत्ती) में रद्ध उपनाम के रजवा्डो वा राप्य था। अशोक के तेरहवें 
शिलानुशामन में 'पेटोनिक? के साथ 'रास्टिक! का नाम नहीं है । उसके 
घदले भोद्र छा नाम है | कुलाबा छिले में 'कुड़े? ग्राम मे एक गुहा में शिला- 
लेख मिले है, डिनमें 'महामोत्रः नाम अनेक बार आता है । चैसे भोज 
प्पने को मदहाभोज ऋंइलाने रूगे उसी प्रकार से राष्ट्र ( रही, रही 
ग्रथवा रद्द ) अपने को मद्दारह्वी या महारद्ध कहने लगे | लित देश में दे 


के 


१० मराठी और उसका साहित्य 


रहते ये उसे महाराष्ट्र मानने लगे । 

पहावसो! नामक सिंइली लोगों की गाया है, जो ईसा की पाँचर्वी 
सदी में रचित मानी जाती है| उससे प्राचीन 'दीपवसों” नामक वैसे दी 
ग्रन्थ में मोगालिपुत्तो षौद्ध प्रचारक ने महारह, अपरान्तक और वनवासी, 
इन तीन देशों में घर्म-प्रचारक भेजे थे ऐसा उल्लेख हे। “दीपवसो? में 
वनवारी नहीं हैं। भाजें, बेहसे श्रोर काले की गुध्दाश्रो में कुछ शिला- 
लेखों में वास्तु उत्तग फरने वाले पुरुषों को 'महारठिः और स्त्रियों को 
भह्दारठिनी? कहा गया है । यह ईसा की दूसरी शती का उल्लेख है। 
यहाँ 'महारठी? शब्द को घड़े योद्धा के अर्थ में लिया गया है । 

जो प्राचीन प्राकृत भाषाएँ हैं उनमें महाराष्ट्री प्रधान हैं| माकण्डेय 
के 'प्राकृतसर्वस्व” में २० अपश्र शौ की जो सूची है उसमें मह्दाराष्ट्री नहीं है, 
परन्तु वह कहता है; “नागर-नागरं तु महाराष्ट्री शौरसेन्यो प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 

इस महदाराष्ट्री में 'सेतुबन्ध! नामक काव्य या और वह फकालिदास-रचित 
था, ऐसा कहा गया है। दरण्डी ने अ्रपने ग्रन्य में उस ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है । इनफ्े अतिरिक्त शालिवाहन-रचित “शड्भारपरक पद! महाराष्ट्र 
में हैं, ऐसा भी कह्दा जाता है | सस्क्ृत-नाटकों में महाराष्ट्री स्त्री-पात्रों के 
मुँह से कहलवाई जाती है । उस भाषा का व्याकरण वरशचि के 'प्राकृत- 
प्रकाश में मिलता हे | वराहमिहिर छुठी शती के आस्स्म में हुआ, उसने 
महाराष्ट्र का उल्लेख किया हे | ऐडोली की गुफा में महाराष्ट्र में तीन 
देश और ६६००० गाँव थे, ऐसा उल्लेख है। चीनी यात्री युश्रान-च्वाग 
ईसा की सन्नहवी शत्ती में श्राया था, वह चालुक्य-वश के प्रदेश को 
मोहोलोच' कहता है। इसका घेरा १००० मील या और राजधानी मडोच 
से १६७ मील घूर थी । 

पहले विदर्भ देश को ही महाराष्ट्र शब्द से सम्बोधित करते थे। 
राजशेखर की बाल रामायण? में विदर्म और महाराष्ट्र नाम एक दी देश 
के लिए. प्रयुक्त हैँ ( १०-७४ ) | “अन॑राघव? में मी 'इद्मग्रे मद्दाराष्र 
मढलेकसडन कुणिइन नाम नगरम? ऐसा कुण्डिनपुर का उल्लेख है । 
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यह सत्र प्राचीन उल्लेख होते हुए भी 'महाराष्ट्र' का नाम मरा्ठों 
के वाद ही प्रचलित हुआ। (रक् ओर मद्दार्र किसी मराठा दाति का 
पुराना नाम रहा होगा। परन्तु डॉ० श्रम्वेहकर के श्रतुवार महार! 
जहाँ-जहाँ रहता है वह महाराष्ट्र है। अनुश्नति यह भी है कि मर के 
दृट! शब्द से 'मराठा? की उत्पत्ति हुईं है। पहले महाराष्ट्र में श्रशोक 
का रास्य था । बाद में झ्राप्रभृत्य या शालिवाहन राज्य करते रहे | शालि- 
वाहन-घराना करीब्र ३०० वर्षों तफ श्रघिकाराल्‍ढ था | वीच में ईस्वी 
सन के श्रारम्म में क्रीय ४० वर्षो तक शर्कों का साप्राज्य था। शालिवाइन 
के समय महारा्र में पौद्ध-सम्प्रदाय ज्ञोरों से फेला था। छुटी शती में 
चालुक्य उत्तर की ओर से आये श्रीर उन्होंने मद्यार्ट्र पर विबय प्राप्त 
की | उसके बाद का राज-वर्शों का इतिहास इस प्रकार से है--- 
पूर्व चालुक्प ( ईस्वी ५५०--७५३ ) 
राष्ट्रकूट (ईस्वी ७४३--६७३ ) 
उत्तर-चालुक्य ( ईस्वी ६७३--११७६ ) 
यादव वश (ईस्‍्वी ११७६--१श १८ ) 
प्रलाउद्दीन ने ग्राकर यादों का राज्य खालसा किया | १३४७ तक 
सुलतानों का राज्य या। याद में बहमनी राज्य वी स्थापना हुई । पद्द्रहववी 
शतती जे श्रत्त में पहमनी राप्य के पाँच उढक्डे हुए । याद में मुगरलों का 
श्राधिपत्व रष्दा | मराठे, पेशवाश्रों श्रीर अंग्रेजों का इतिहास तो ग्रायः सर्वे 
विश्रुत ही है । 
इतिहास-स्शोघक राजवाटे ने अपने “महाराष्ट्रधा वसाहतराल? 
निबन्ध में और 'राधामावव-विलास-चपूर की भूमिका में महाराष्ट्रियों की 
आचीन सस्कृति के विषय में एक उत्पत्ति दी है। मगधघदेशाधिपति डे 
भवन महाराष्ट्रिक भौद्ध-क्राति से घवराकर ईतापूर्व पाँचवी शरतती में दक्षिणा- 
सण्य में गए | श्रशोंक के शिला-लेसों में उल्लिखित 'सस्टिकः और थे | 
मदाराष्रिकों ने अपने मे पेराष्रिक, राष्ट्रिको को समा लिया श्रौर त्रिमद्दाराष्रिक 
बना | दक्तिण में ६०० वर्षों तक इन्होंने इस्ती की | इनमे साम्राज्य चलाने 
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की विद्या या उच्च कलाशओं का श्ञान नहीं था | इन महाराष्ट्रिकों का नार्गों 
से सम्मिश्रण होकर चौथी शी में नया राष्ट्र बना। नागमहाराष्ट्रिकोत्पन्न 
मराठे लोगों की सल्क्ृति पर वैदिक घर्म, उपासना-मार्ग, वन देवता-पूजा, 
सर्प-पूजा और बौद्ध धर्म इन पॉच पन्‍्थों की छाया यी। 

मराठी साम्राज्य की १६४० ईसस्‍्वी तक, मुसलमानी कब्जे में रहकर 
मान-पढ प्राप्त करने की नीति थी। शिवाजी के समय महारथ्ट्र में कुछ 
स्वराज्य प्राप्त करने की मावना जागी | शिवाजी के बाद शाहू मद्दाराज से 
सवाई माधघवराव तक हिंदू-पद-पादशाह्दी स्थापित करने की, स्वराज्य- 
रक्षण श्रौर साम्राज्य-विस्तार की भावना काम करती रही । श्यश्८ 
ईस्वी में मराठी साम्राज्य अनेक फारणों से नष्ट हुआ और ऑँग्रेजी शासन- 
काल में मराठी रियासतें अंग्रेजों के ग्रधीन रहकर बड़ी जागीरों की तरह बन 
गई । शिवाजी की मृत्यु के समय महाराष्ट्र का राज्य-विस्तार प्राय 
१२००० घनमील था । इसकी श्रामदनी डेढ से पौने दो करोड रुपये 
को थी | इसमें २६७ किले भी थे । शिवाजी के बाढ नो साम्राज्य बढता 
गया तो १८०३ ईंस्वी में शिवाजी की मूल जागीर से २३६ गुना बटा, 
श्रीर आमदनी भी ५४ इजार गुनी बढी | साम्राज्य-विस्तार के उस सारे 
इतिहास के विवरण में जाना यहाँ श्रावश्यक नहीं है | 

महाराष्ट्रआाषा-भापी जनता परिश्रमशील, रूखी, बुद्धि-प्रधान, कम 
भावुक श्रीर लगनशील हैं | वे जिस किसी काय को ले लेते हैं, उनमें पुरे 
प्राण-पण से जुट जाते हैं | राम गणेश गडकरी उर्फ गोविंदाग्रज” कवि ने 
महाराष्ट्र-वन्दना में इसका वर्णन करते हुए कहा है कि “यह फूलों का देश 
है वैसे पत्थरों का भी देश दे । यह मजबूत शरीर वाले और मोदा- 
50 वाले लोगों का देश हैं।” यह्द बात बहुत अशो में 
सही है । 
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मराठी साषा ; उदगस ओर विकास 


मणदी भाषा के डद्गम के विषय में विद्वानों में ऐक्मत्य नहीं हें। 
स्व० चितामण विनायक वैद्य के श्रनुसार 'मराठी भाषा का कुल-संस्कृत 
भाषा है । मरादी की डननी महाराष्ट्री-प्राकृत हे, प्रत्यक्ष जनक्त्व महाराष्ट्र 
ग्रपश्रश को देना चाहिए । महाराष्ट्री भापा महाराष्ट्र देश के श्रपश्रश से 
निम्नी है, ऐसा स्टेन कोनो ने सिद्ध क्या है। डॉक्टर प्रियर्सन का भी 
यही श्रमिमत ऐ । 

मदारा में रदने वाले श्राय मोत्त श्रोर याटव जाति के थे। अ्रतः 
उनकी भाषा शौरसेनी से लगी हुई थी | मद्दाराष्ट्री कुछ मामलों में मागधी 
आर विशेषत अरद्धमागधी से वहुत-कुछु मिलती हुई है। इसका वारण 
पृ की ओर डनका महाराष्ट्र ते सम्बन्ध था। श्रपभ्रश दी उत्तत्ति इसा 
पी पॉचवीं-छठी शी से हु । इंसा की दस्वीं-ग्यारहर्वी शी में श्रपश्रश 
के श्रात्ष छा रूप मिला | मराठी भापा और अन्य भारतीय मापाश्रो का 
उद्गम इसी समय हुआ । मागवी से बंगाली, महाराष्ट्री से मशणठी, 
पैशानी से पजञानी, शीरमेनी से हिन्दी | सिं० वि० देंच के अनुछार ७०० 
टेम्पी मे मराठी मापा छा उदय हुश्मा | डॉ० पा० दा० गुण के अनुसार 
ग्पारहर्वी शी में यह भाषा स्थिरीजह्त हुई | डॉ० तगारे के अनुसार मिन्‍न- 
प्रान्तीय अ्रपश्षर्यों से महाराशे का सम्बन्ध जोड़ना व्यर्थ है। मराठी का 
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विकास दक्षिणापथ के प्राकृत शिला-लेख, महाराष्ट्र में रप्वित प्राइत- 
अपभ्रश-वाद्मय और जेन सस्कृत के अशुद्ध/ रूपों में से रग्गोचर 
होता है । इसीको डॉ० वैद्य और प्रा० जैन दाक्षिणात्य श्रपश्नश भी 
कहते हैं । 

दंडी ने महाराष्ट्री फो प्रकृष्ट प्राकृत कहा है। व्याकरणुकार प्राकृत 
का पर्यायवारठी शब्द महाराष्ट्री मानते है। “रुत्तसई?, 'वज्जासुस्ग', 'दह- 
मुहृवद्दो, 'सेतुबध', “गड्डवहो? इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं। मद्दाराष्ट्री की 
निम्न विशेषताएँ भाषा-शास्त्र्ञों ने बताई हैं । 

१, शब्द स्वरान्त होते हैं | २ “ऋ? के स्थान पर 'रि? या (६१। ३ 
प्लः के बदले 'इलि?। ४. 'ऐ? के बदले 'ए?, “श्रौ? के बदले 'श्रो?, 'ऐ! के 
लिए. 'अइ? । ५. अर्ध स्वर का लोप । ६. दीघ स्वरो का हस्व बनना । 

नअ्रयः और “अ्रव' के बदले 'ए? और ओर? | ८. गो ख्वरों में शये 
_,ग्‌,च्‌,ज्‌,त्‌, दू, प्‌, प्‌ और व्‌ का प्रायः लोप। ६. लुप्त 
व्यजर्नों के स्थान पर दूसरे बर्ग के व्यजनों का आगम | १० लुप्त व्यचर्नों 
के स्थान पर अति सुखार्थ 'यः आगम । ११, आरम्मिक व्यजन वेसे तो 
कायम रहते हैं, परन्तु प्‌, 'त?, 'न! और “य आरम्म में हों तो उनके 
स्थान पर दूसरे व्यजन होते हैं | १२ “यू! के षढले “ज? , दो स्वरों के 
बीच में 'ख?, घट, “थः, 'धू? श्रोर “भू? के बदले ६”, दो स्वर्रों के वीच में 
प्ट्‌? क्र बदले (?, “८2? के ब्‌ट्ले प्ट्?, ध्थ! के यदले घः, ड! के लिप 
ध्लः ध्त्‌र के लिए ४82 भ्फः के लिए भा या प्हः भ््नूर के लिए प्णुः 
१३. 'र! के लिए 'ल?। १४ “शः या 'घ! के बदले 'सः। १५ ह? के लिए 
“्‌? इत्यादि । 

मद्दाराष्ट्री के सयुक्त वर्णा के सम्बन्ध में मी इसी प्रकार के कई भेद 
माने गए हैं--- 

य+व्‌>पख्‌--प्रद्यप ( पच्चृध ) 

प्कम्+ख--निष्कामति ( निरूखमदि ) 
४ या ब्ठज+8--अ्रष्ट ( श्रद्ध ) 
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श्न, प्णु, है, छे, दंण --एह -- उध्ण ( डरझ्ह्‌ ) 

क्ष-ख या छे या मू-इत्तु ( इख्खु ), क्षण (खय), छ्ीण (भौण) 

थ्व>+छ--एृथ्वी ( पिच्छी ) 

दृस्नज--विद्वान्‌ ( विज्ज ) 

ध्वचूम--बुद्ध्वा ( छुब्का ) 

ह्-व्भ--जिहजा ( जिव्मा ) 

ऐसे कई नियम शब्द-रूप-निर्माण के सम्बन्ध में माघा-शास्त्रियों 
ने खोज निकाले हैं। आधुनिक मराठी का शब्द-सग्रह इस प्रकार से तत्तम 
( प्राचीन और उत्तर ) तद्धव, द्राविड ( कन्नड़, तमिल, मलयाली, वूलु 
आदि ), देशल या देश्य, आ्रास्ट्रिक या श्रास्ट्रो-एशियाटिक ( जावा, सुमात्रा, 
मलाया झआदि के शब् ), सामी ( यहूदी, अरबी, फारसी, तुर्की श्रादि ), 
पश्चिमी यूरोपीय ( पन्द्रहर्वी सटी के बाद पुतंगाली, फरासीसी, डच 
इत्यादि ) श्रासन्न-परिसस्वर्ती बोलियाँ--इन खोतों से बना है । मोल्सवर्य 
के प्रारम्भिक कोश में मराठी की शब्द-सख्या ६० हजार है। वासुदेव 
गोविन्द श्रापटे की परिगणना ५० हजार है। महाराप्र शब्द-फोशकार ने 
१,१२, १८६ शब्द-सख्या दी है| इनमें विदेशी ( फारसी, अरबी, तुर्की ) 
२६०० शब्द हैं, १५०० यूरोपीय भाषा के हैं, मूल श्रग्रेती ५६० हैं। 
मराठी घातुओं फी संख्या ८ हजार से अ्रधिक नहीं है | 

डॉ० मनमोहन घोष के शनुसार महाराष्ट्री केबल महाराप्र की भाषा 
नहीं थी। वह शौरतेनी मागधी की समकालीन नहीं थी। पल्कि शौरसेनी 
का ही वह एक बाद का रूप है, जो दक्तिण में देश्य प्राकृतों से मिलकर 
बना । यो शौस्सेनी प्राकृत से शौरसेनी अ्रपश्रश पनने के बीच का एक 
रूप-मात्र है महाराष्ट्री | परन्तु प्राकृतों के जो दो वर्ग समान माने जाते हैं 
उनमें शौरसेनी सस्कृत के प्रधिक निकट है और मागघी-अर्डमागघी- 
मद्ाराषट्री दूसरा वर्ग है, जिसमें 'प्रान्तिक' शब्द अधिर हैं । इस प्रकार से 
कुल विद्वानों के अनुसार ग्राधुनिक मराठी के मूल में कसी एक प्राकृत 
विशेष को मानना सह्दी नहीं है | पालि औ्रौर पैशादी में मराठी की तरह 
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(ल! है | संस्कृत में नहीं है, वैदिक माषा में हे | पेशावी में न! है 'ण! 
नहीं। अ्न्य प्राकृतों में 'शः है, “न? नहीं। मराठी में पेशाची के 'ण! 
की जगह 'न? करने की पद्धति आ गई है। मागघी की तरह -मराठी में 
(?? की जगह 'ल' और 'सः? की जगह 'शः होता है| 'स्थः या थं? की 
जगह 'स्तः होता है, ४? की जगह स्ट! | अद्ध मागधी की तरह मराठी 
में भी दीर्घ स्वर हृस्व होते हैं (कुमार--कुमर), मुदु व्यज्न कठोर होते 
हैँ ( त्रजति--वच्चइ--बोंचू ), आधद्य 'दः 'ड? हो जाता है। ( दशति-- 
डसह )। महाराष्ट्री की तो कई व्याकर्णगत विशेषताएँ मराठी में श्रा गई 
हैं : घष्ठी-चतुर्थी के “रत? प्रत्यय का 'स? रूप बनना, नपु सकलिंगी सश्ञा का 
लिंग न बदलना, क्रियाओं के काल और श्र प्रत्यय महाराष्ट्री की तरह हैं; 
कृठन्त, अगम विकल्प, इच्छार्यक घातु, समीपार्थी 'इलः प्रत्यय, क्त और 
क्तबतु प्रत्यय से धातु-साधित भी वैसे ही हैं--- 


मद्दाराष्ट्र मरादी हिन्दी 
म्मि मी मै 
अहस्मि अधि ह्ट्म 
मए, मइ मिया, म्याँ मैंने 
ममनो, महाहिंतो मजहुनि मुझसे 
मज्म मज मुझे 
मेच्चश्र मार मेरा 


अत मराठी भाषा की व्युत्पत्ति का विचार छोडकर उसके विकास का 
एक मानचित्र ठे | मराठी भाषा की प्रथम विकासावस्था शके ६०८ से शके 
६०० तक के ताप्न-पर्टो और शिला-लेखों में पाई जाती हें। जो मराठी 
शब्ठ ईसा की सातवीं शत्ती के आ्रम्मिक शिला-लेख मे मिला है वह है 
पत्नास, प्रिथिव्री ) इस प्रकार से ७छवीं से १२वीं शती तक की मराठी का 
निश्चित रूप में कोई ग्रन्थ उपलब्ध न द्वोने से ताम्र-पर्टों के श्राधार पर दो 
बताया जा सकता है| इसीसे इस काल के ताम्र-पर्टो का श्रध्ययन पूरी 
तरह नहों इश्रा है । 
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डॉ० तुलपुले ने ईस्वी ११०० से १३५० तक की मराठी का मिशेष 
अध्ययन क्या हे। ६८३ इंस्वी ( श्रवणवेलगुल ) के शिला-लेस से 
१२६७ ईस्बी तक के शिला-लेख और ताम्र-पटो की भाषा छा विचार 
किया ऐै। इस घ्ाल-खणड णो उन्होने यादव-काल माना है । हॉ० काज्े के 
अनुसार इस काल के एझ ही ग्रन्थ में कई मापा-रूप मिलते हैं| इस कार 
से ग्रन्थ-रदता के काल की मापा छोन-सी है यह कद्ना कठिन है । 

मराठी के श्रायक्रवि मुकुन्दराब छा समय ११श८ से श्शध्८ इंस्वी 
माना गया है। उसकझ्ले ग्रन्थ मूलमापारूप में नहीं मिलते। मराठी दी 
फालिक श्रवत्याओ्रों का पूरा शान 'शानेश्वरीः से शुरू होता है। यों १३ 
वीं श॒ती से यह स्वरूप निश्चित है। मराठी का पहला ग्रान्यिक साक्ष्य 
११६६ में मोमेश्वर छी 'अमिलपितार्थ-चिन्तामणिः के मराठी पदों मैं 
पाया जाता है। 

ईस्व्री १३१२ में यादवों की सत्ता समाप्त हुई। देवगट दा राज्य 
मुतलमानी राप्य से जोड़ा गया | यवनो की भाषा का मराठी पर भी प्रभाव 
पढ़ा, पर वह सरकारी दरघारी भाषा तक ही रहा। साधारण लोगों ही 
भाषा श्रौर वादमय पर यावनी का प्रभाव नहों के दरावर हुश्रा। चोंमा 
कवि छा उटाहरण ( इंस्वी १३०० से १४०० के त्रीष ) केवल मूल रूप में 
उपलब्ध हूँ । 

पन्द्रइवी शत्ती में दुगदिवी छा श्रकाल (ई० १४६८ से १४७५ ) 
महारण प्र मे पड़ा श्रोर इस श्रक्ताल के कारण कई लोग श्रपना देश छोड़- 
कर बाहर गये । वापिस श्ाते हुए परप्रातीय भाषाओं क संस्कार वे प्परपने 
साथ ले आए। शानेश्वर श्रीर एक्नाथ मे जाल की भाषाओं के बीच का 
रूप इस शत्ती मे मिलता हूँ । 

सोलहवों शत्ती में मापा अधिक स्थिर हुई। महानुमाव मराठी ने पंजाद 
और अ्ररुगान्स्तान तज ले गये | फरसी का प्रभाव मरादी पर अधिक 
ऐने लगा। सबददी शो में शिव-झान में फासधो क्ष श्रात्रमण ह्ट्मूल 
टुत्रा। पुर्तगालियों से मी सम्बन्ध इसी छाल में हुआ्रा श्रौर जहादी और 
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सेना-सम्बन्धी कई शब्द रूढ हुए | जैसे--'शिरपेंचः, 'फालतू?, कम्पू', 
कारवूसः, 'परातः, 'पिस्तौलः, 'काफिए', 'साबुनः, 'मिस्त्री), 'फर्मा! 
आदि | अठारहवी गती में पेशवा-काल में फिर पडित लेखकों के साथ- 
साथ मराठी माधा सस्कृत-प्रचुर होने लगी | मराठी के तीनों रूप प्रचलित 
थे। मोरोपन्त ( सल्कृतनिष्ठ ), श्रीघर (प्राशादिक सहजगम्य बालबोध) 
शाहीरकवि ( फारसी तथा बोलियों से भरा जन-रूप )। उननीसर्वी शती 
में पहले २४ वर्षों तक यह फारसी-प्रचुरता रही | बाद में गद्य के विकास 
के साथ-साथ श्रग्नेजी का प्रभाव शुरू हुआ। विराम-चिक्लो का उपयोग 
हुआ श्रोर अनुवाद काफी होने लगे। इस शती में १६२५४ के लगमग बें 
सावरकर ने भाषा-शुद्धि का आन्दोलन चलाया था--पर वह चऊड़ें नहीं 
थमा सका | 


इ्‌ 


के 
न 
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श्राएं सस्क्ृत, पाणिनीय ससकृत, काब्य-पुराणों की अभिजात सद्कृत 
के बाद 'सप्तशतीसेतुयन्ध!” की मददाराष्ट्री प्राकृत से मुझुन्दराज ज्ञानेश्वर की 
नागरी मन्हाटी भाषा उत्कान्त होती गई। उसमे देशल वाक्प्रचार और 
शब्द-प्रयोग मिलते गए ओर उसका विकास हुआ ) एकनाथ के समय से 
उसे आधुनिक रूप मिला। वेसे तो श्रन्य सभी भारतीय देश-भाषाओं के 
आविर्भाव का काल सातवीं शती के करीत्र का है। ११ से १शवीं सदी में 
उन सममें स्व॒तन्त्र ग्रन्य-रचना आरम्म हुई । इस प्रकार से प्रत्येक भाषा के 
साहित्यिक रूप-निर्माण में ४००-५०० वर्षों का समय सहज लगा हे | 
पद्ददर्वी शनी के अ्रन्त में कृष्ण याशवल्की नामक अन्यकार ने 'क्था-बल्प- 
सर? अन्य में प्रातानुसार जो 'लोकपोली? गिनाई है वे इस प्रकार से है-- 

मभिल्‍ल, हिंदोड़, कोकण, झूनिय, कशिद, काश्मीर, आरवस्तान, 
ह्विड, गोंद, तेंलग, सेंघछ, लंका, कार्यंग, कुम्भकोण, मरग, सरु, 
पश्रीहर, जाम, काम, भोटाल, अ्रहिर, गुर, कर्नाय्क, चेघ, माल, टीन- 
वाटक, कनोज, काइुल, यचात, अ्रयनोी, मंगरुछ, मोरकाड, मकाभील, 
फोह, चोहट, मद्दावन्द्र, हाविल, काबिल, मुलठाना, हवस, फिरंगी, 
खुदासन, वेद, प्रतवद, सदहाचीन, चोल, पाचाल, झग, बग, कलिग, 
असोब, काबोज, नेपाल, जाफरशाग, कुन्तल, मेरु, तपोंट्, चानरठगशुल, 


२२ सराठी और उसका साहित्य 


आएम्भिक काब्य-रूप हैं । १२वीं शती के घर्ममयूर कवि की रखना में बौद्ध 
शैली के ग्रन्थों पर ब्राह्मण रूप-सात्र चढाया गया है | घंडीदास और 
विद्यापति के समय तक आने से पूर्व उत्तर-रौव और उत्तर-बौद्ध दर्शन- 
प्रभाव के साहित्य का ही बंगला में विशेष महत्त्व है। कृष्ण चैतन्य का 
आविर्भाव परद्रहवी सदी में हुआ । उन्होंने वेष्णव-काव्य-चारा के प्रचार मैं 
षड़ी सद्दायता की | 
इन्हीं श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं के श्रारम्मिक काव्य-रूपों की तरह 
हिन्दी में भी शआ्रदिकाल के सिद्ध कवियों ने, स्वयमू और सरहपा, कान्हपा 
और अब्दुस्हमान-जैसे अ्रपश्र श॒ के रचनाकारों ने साहित्य-सरिता के लोत- 
बिल्‍्दु का कार्य किया। मराठी के श्रादि रूप में भी मददानुभाव पथ का 
कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । महानुभाव पथ के एक विख्यात लेखक श्री 
मुकुन्दराज आराध्य ने सन्‌ १६२६ में 'ब्रद्यविद्याशास््र! नामक ग्रन्थ के 
आरम्म में महात॒भावियों के दर्शन का सार सुन्दर हिन्दी में छापा है| उनके 
बाद विविध ज्ञानविस्ताए में वा० ना० देशपाडे ने महानुमावाचा वेद” 
नामक लेख-पालिका लिखी। ह० ना० नेने और सबालकर ने १६३१ में 
ध्वक्रधर सिद्धान्त सूत्रपाठ” प्रकाशित किया और १६३७ में हृष्टान्त 
पाठ? | महावाक्य प्रमेय” पर “विविध शानविस्तार! में बाद मे लिखा गया । 
१६३४-३७ में भारकरभट्ट बोरीकर की “उद्धव गीता? ठफे 'एकादशस्कन्द” 
ग्रन्थ ड[० वि० भि० फोलते ने 'शिशुपाल बच? काव्य के साथ प्रकाशित किया | 
बाद में इस विषय पर य० खु० देशपाडे, श्र० का० प्रियोलकर और फोलते 
ने बहुत-पता कार्य किया है जो ग्रन्यरूप में हमारे सामने आरा छुका है। 
महानुभाव-साहित्य को समभने में बडी अ्रड्डचन यह थी कि उस पथ के 
ग्रन्य साकेतिक लिपि में लिखे गए, हैं| श्रमी तक इस पंथ के मतवाद पर 
विदानों में ऐकमत्य नहीं है । 
बैसे तो 'महानुमावः नाम बहुत बाद में मिलता है| इसे "मार्ग 
महात्मा, प्रतीति पथ, परमेश्वर-शास्त्र, परमधमे, अ्रच्युतगोत्रीय? शब्दों से 
हीं-क्ही परिभाषित किया गया दै। पन्द्रदर्वी सदी के वाठ के ब्यवक 
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कवि ने 'भणेमागु? नामक ह्रन्य में 'महाचुमाव” नाम का अयथमोल्लेख 
किया है। भीदत्तात्रेय प्रभ और श्रीकृष्ण चक्रवर्ती महानुभावों के प्रमुख 
देवता थे | चक्रधर के गुरु ऋद्धपुर के गुण्झम राउल या भीप्रभु विदेही 
पुरुष थे। उनके गुरु थे द्वारावती के चागदेव महायोगी | पथ की सघटना 
ध्यवस्थित कर देने वाले आचाय नागदेव अथवा भटोत्रा को चक़घर ने 
आ्राचाय पद दिया। गुण्हम राडल से चक्तथर ने शक्ति स्वीकार की | ये 
गुर-पस्म्परा इस प्रकार से है--- 
आदिकरण ओऔदत्तान्रेय प्रभु 
| 
श्री चागदेव राउल 
| 
भी प्रभु गुए्डम राउल 


| 


श्री चक्रघर 


भी नागदेवाचाय 

मद्दातुभावे। की इस गुर-यरम्परा में श्रीदत्तात्रेय का अवधूत सन्यासी- 
मार्य मी आ जाता है | फाउरली की कामाख्या हठवोगिनी 'रतीची चाडा? 
द्वारावतीकार के दैराग्य को डिगाने आईं | परन्तु उन पर फोई असर नहीं 
ईंश्रा ऐता लीला चरित्र? प्रत्य में उल्लेख है । इसे 'आम्नाव पथ' भी 
कटा गया है | गोविन्द प्रमु के 'ऋद्धपुरचरित्र में लीला ६ में भी गुए्डम के 
गुब 'क्मलास्ण्ब्! कटे गए हैं ओर उनकी योग-पदति का नाम +विदुघारण्य? 
बताया गया है। यह संन्यासी दशनामीः पंथ में से हैं ऐसा मी कहा 
गया है । बगन्नायपुरी के गोवर्धन मठ-आम्न[य-पीठ में आचार के नाम के 
अन्त में (वन या आरण्य” उपपद छोड़ते हैं) शक्राचावे हारा स्थापित 
मर्ठों मे छआाशों प्रयाग के पुराने श्रखाईों में दत्ताजेय डी पाठुच्पएँ पूची जाती 
। माहर के 'शिक्षरः सस्यान के महंत टशनाप्त संम्यासियों हैं में 'जाउती 
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का लिखा हुआ “गुरु चरित्र! अन्य महाराष्ट्र में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ 
ओर श्रमी भी बढ़े-बूढों को वह कठस्थ है। पुराने घरों में उसका नित्य 
पाठ होता है । 

शनेश्वरी के बाद प्राचीन साहित्य में एकनाथ की भागवत की टीका 
वन्य श्रौर साहित्यिक गुणों में समतुल्य मानी जाती है। भागवती टीका 
में एकनाथ की एक बड़ी विशेषता थी सस्क्ृत में मात्र मुद्दी-मर परिडतों 
के लिए उपलब्ध वस्तु को जनता की, सर्वताधारण की, लोकानुर जिनी और 
लोकोपयोगी वस्तु बनाना | “संस्कृत बन्द, प्राकृत्त निन्‍्ध । है बोल काय 
होती श॒ुद्ध ।” एक नाथ का यह वचन “का साथा का सरिकिरित” वाली 
प्रतिद्ध उक्ति की याद दिलाता है। ज्ञानेश्वर की रचना में अभिजात्य 
अ्रधिक था | एकनाथ की रचना अ्रघिक प्रासादिक और सर्वप्रिय हुई। 
शानेश्वर कई स्थलों पर कठिन और रहस्यवादी हैं। एक्नाथ तुलसीदास 
की भाँति अ्रथंसुलम, साधारणीक्रणु-युक्त तथा अपनी सरलता से 
श्रलकृत हैं। एकनाथ की परम्परा को नाथ-परम्परा कहते हैं, जिसमें 
मुख्य कवि हुए दासोपन्त, ( १४११--१६१५ इस्बी ) , ज्वम्बकराज 
( १८० ईस्वी के निकट ), शिवक्ल्याण ( १५६८-१६१८ ), 
स्मावल्लमदास आदि | दासोपन्त ने ४६ ग्रन्थ और सवा लाख शोवियाँ 
( छुन्द विशेष ) लिखीं | 'जानेश्वर-पचायतन? में ज्ञानेश्वर चार भाई बहुन 
श्रौर नामदेव श्राते थे : चेसे ही 'एकनाय पचायतन? में, एकनाथ, 
दासोपन्त, रामजनार्दन और विठारेशुकानन्दन नामक फवि श्रात्ते हैं 
व्यस्वकराज का 'बाल बोध? अन्य वेटान्त पर और श्रोकारोपासना से सम्बद्ध 
है। शिवकल्याण ने 'नित्यानन्दैक्यदीपिका?, 'रासपचाध्यायी?, 5हास्तुति? 
नामक ग्रन्थ लिखे हैं। रमावल्‍लमदास की गीता की चमक्तारी टीका? 
प्रसिद्ध है | 

प्रमुख सत कवि 

महाराष्ट्र को सन्त-काव्य-परम्परा पर उसके आस-पास के यानी कर्नाटक, 

तमिलनाड, आम आदि का प्रमाव बहुत पड़ा | 'सक्ति श्राविड ऊपजी, 
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लाये रामानन्द” यह लोक्षोक्ति भी इसी फास्ण सार्थक है। रामानन्द 
उत्तर भारत तक झाकर पनारस में फ्चीर आदि के गुरु हुए | भो० रा० ट० 
गनहे के मतानुसार भ्रीपाठ रामानन्द शानेश्वर के पिता थे। रामानन्द 
फरीधय १४०० से १४७० ई० मेँ हुए। वे ही अपने भक्ति-पन्‍्थ में 
वैशगियों श्रद्ता और अहिन्दुओं को लाये। एफ० ईं० के० के 
अनुसार जात-पाँत न मानना रामानन्द पर मुस्लिम प्रमाव का द्ोतन 
करता है । मध्ययुग की समग्र स्वाधीन-चिन्ता के गुर रामानन्द ही ये, ऐसा 
डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी हिन्दी साहित्य की भूमिका? में 
हा है। विशिष्टाद्वती राषवानन्द के शिष्य होने पर भी उन्होंने अपना 
दामावत सम्प्रदायः चल्लाया। आचाये क्षितिमोहन सेन ने भारतीय 
मध्ययुगेर साधना” मे हरिहरटास की 'हरिभक्ति-प्रसाशिका! का एक उदा- 
हरण दिया है; जिममें वर्णाश्रम के चन्धन न मानने की षात स्पष्ट लिखी हे 
रामानन्द की परम्परा में सेना नाई, रेदामस चमार, कबीर जुलाहा, घन्ता 
जाट, प्रोपा राजपूत आराटि थे। महाराष्ट्र की सन्त-नामावली में सेना 
नाई छा नाम मिलता है। उसके पटो में यह श्रन्तर्साक्ष्य है : 
भ्राम्ही वारीक चारीक। करूँ हज्ञामत बारीक 0 
विवेकदर्प ण आायता दावू । वेराग्य चिमटा हालवू ॥ 
उद॒कशाति डोई चोद । अहंकाराची शेंडो पिछू ॥ 
भावार्थाच्या बगला माई । काम क्रोध नखे काहों ॥ 
चौवर्णा देऊकनी दह्वात। सेना राहिला नियान्त गा 
प्रयात्‌ हम वहुत जदीक हलामत इर जार बनाते हैं। विवेक-टर्षणु का 
आरना दिखाते है। वैराग्य षव चिमटा हिलाते है। उदक्शान्ति सिर 
पर मलते हैँ । श्रदंकार को शिखा ( चोटी ) उमेठ्ते हैँ । भावाय की 
वगर्ले माफ करते हैं। काम-क्रोध हे नख काटते है। चार्रो ब्णों छो हाथ 
देखर, सेना शान्ति,से रहा | 
रामानन्द की परम्परा का ही यह प्रमाव था कि दर्जी का फाम करने 
वाला वा रास्ते में लूट-पाट करनेवाला नामदेव, घर का पिसान, कूटना 
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चाहिए । उस सम्बन्ध सें याज्ञवदक्य का कथन है कि सुरा पीने पर 
ब्राह्यणी पति-लोक को नहीं जाती, किन्तु इस ज्ञोक में कुत्ती, गीधनी 
और शूकरी की योनि में जन्म लेती है। 'मिताक्षरा' के मतानुसार 
यह नियम ह्विजातिया पर ही लागू है और यदि वे सुरा-पान करें तो 
उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए, किन्तु शुूद्ध-भार्या के ऐसा करने में 

कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।”” 

विवाह-सम्बन्धों पर भी बढ़े-घढ़े प्रतित्रन्ध थे | प्रों० शर्मा लिखते 
हैं कि * ह 

“विभिन्‍न प्रक्ऋर की प्रतिषेघात्क कार्रवाहयों के होने पर भी 
उच्च वर्ण और शुद्रों के बीच विवाह-सम्बन्ध और यौन-सम्बन्ध अवश्य 
होते थे, क्‍योंकि ऐसे लोगों की, जिनका जन्म चर्णंसकर के रूप में 
हुआ है, एक बहुत बड़ी सूची मिज्ञत्ती है | शूदों से उनका स्थान कुछ 
छोटा है और उन्हें श्रसत्‌ शूद्ध वतत्ञाया गया दै | 

मनु के विचाराजुसार ब्राह्मण क्रम से छ विवाह कर सकते हैं, 
क्षत्रिय अन्तिम चार और वैश्य तथा शूद्र के लिए आखुर, गाधर्व और 
पैशाच तीन प्रकार के विवाह हैं। यहाँ वेश्य भी शूद्रों की कोटि में रखे 
गए हैं | धन, विद्या और प्रभाव के कारण उच्च वर्ण के पुरुष अ्रधिक 
स्त्रियों को रख सकते थे ।”? 

इस सामाजिक परिपाश्व में समन्‍्तों का कार्य देखने पर उनके महान 
साइस, स्पष्टवादिता, निर्माक स्वाघीन-चिन्ता और त्यागमय निष्ठा से मन 
अभिभूत हो जाता है| इस वर्ण व्यवस्था की इस्पाती कारा को तोडकर 
वे थआ्रागे घढे | 

मदराष्ट्र में जो हरिजन सन्त द्रुएं उनमें पाँच कवि श्रौर दो कवयित्रियाँ 
प्रघान हैं | उनके मूल गुरु नानेश्वर ये, जो स्वय ज्ञाति-भेद को नहीं मानते 
थे। शू द्रो के लिए भी उन्होंने मोक्ष का मार्ग ख़ोला। वर्णाक्षम-घर्म की 
मूल रचना में हिन्दू-समाज के प्रत्येक श्रग का करत्तेंब्य एवं दायित्व नियत 
था और प्रत्येक जाति को समाज का एक आवश्यक अ्रग माना जाता था, 
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किन्तु मध्य युग में शूद्रो की अ्रवस्या हिन्दू-समाल में अत्यन्त शोचनीय हो 
रही थी | शुद्ध जाति से अनन्‍्म लेगा ही एक घोर पातक था, किन्तु गीता 
के श्राधार पर श्ञानदेव ने शूद्रों को विश्वास दिलाया ६ 

या ज्ञागी पापयोनों हीं श्रज्ञ॑ना। की वेश्य शूट अगना । 

मारते भजती सदना | माकिया येतो ॥ 

उत्तरी मारत में जो यवनों का आन मण हुआ था उससे शानदेव परि- 
खित थे और यादव-वंशन राजाओं को उन्होंने जताया : 

महणोन स्वधम सांडोल । तयातें काल ४ंडील । 
चोर स्हृणानि हरील। सर्वस्व जयाचें। 

क्मकाएड के सदोष पथ का हिन्दू धर्म अनुसरण कर रहा था, किन्तु 
ज्ञानदेव ने उसे लोक-क्ल्याण के सच्चे वर्म की श्रोर लगाया | प्रो० न० २० 
फाटक शानदेव को एक राष्ट्रीय नेता मानते हुए कहते हैं--"उत्तरी भारत 
में इस्लाम के धाने से जो राजकीय श्राक्रमण और घामिक संक्रमण 
हुआ था उसके कारण साधारण जनता किक्तंब्यविमूढ़ हो रही थी, पर 
गीता का घाघार लेते हुए कानदेव ने जनता में भ्रास्मचिश्वास का 
निर्माण किया !!* 

इस सारी परम्परा में प्रमुप कवि हैं नामदेव । उनके विपय में बहुत 
अधिकृत बानकारी नहीं मिलती | लच्त्मणनारायण गे ने 'क्ल्याण' के 
सन्‌ १६६४८ के सन्त श्रेक? में उनके बारे लिखा था * 

“इनका जन्म सम्यत्‌ १३२७ में कातिक शुक्ला ११ रविवार को 
सूर्योदय के सभय हुआ्रा । ये बड़े विद्वल-भक्तत थे । वे 'शिपी! थे । राज- 
पूताने में नामदेव को लोग द्ींपी कहते दे। किन्तु बहाँ एक ही जाति 
के लोग दर्जी आर छोंपी कहलाते हैं। नामदेत्र अठारह वर्ष पाव में 
रदे, पाछे पंढरपुर लोट भाप | पढरपुर में श्री विद्वल मन्दिर के सहा- 
हार को सीड़ी पर सम्दत्‌ १४०७ विक्रसो में प्स्‍्सी वर्ष की अवस्था में 


हल रमन रत मिनट व बीमा लि 
१ ज्ञानेह्पर । 
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नामदेव ने शरीर स्यागा।??* 

भ्री विनयमोहन शर्मा ने अपने “नामदेव और उनकी हिन्दी-कविता? 
नामक लेख मे नामदेव की गुर-परम्परा बताते हुए कहा है : “हम डॉ० 
इंश्वरीप्रसाद के इस सन से सहमत नहों हैं कि नामदेव पर मुसल- 
मानी प्रभाव पडा है। गोरखनाथ को महाराष्ट्र में नाथ मत के प्रचार 
का श्र य दिया जाता है। मराठी में गोरखनाथ का “अश्रमरनाथ सवाद' 
नासक ग्रन्थ है, जिसके दृष्टान्त और प्रतीक 'ज्ञानेश्वरी” के उदाहरण 
झौर प्रतीक से बिलकुल मिलते हैं ।” नामदेव के शुर् 'खिचर? प्रसिद्ध 
नाथपन्थी थे । इस पन्य के बाह्य चिह्न हैं * 

शेल्ती, श्यह्वी, कथा, झोली विभूति लगाया तन मा। 
कोटि चन्दका तेज कुलत है, जत्नी श्रापने गत मा 0 

मेल्लला, श्वगी, कन्या, क्युमुद्रा, कौपीन, पुड़ी, व्याघाम्बर, खडाओऊँँ 
ओर मोली के साथ कान छिदाना भी इनका बाह्याचार है। इसीसे 
इनको 'कनफटा? भी कहते है। भिन्ता के समय एकतारा बजाते श्र 'अलख 
निरजन! कहते है | भोजन के पूर्व पुज्"ो बजाकर भोजन करते है। ये 
मूर्ति-पूजा कर्म-कास्ड, तीथ, ब्रत एवं ऊँच-नीच भेट को तीज्र निनन्‍्दा करते 
हैं| वारकरियों ने नाय-मत की आभ्यन्तर घारा को अ्रपनाकर यहस्थाश्रम 
में ही भक्ति की सहज्ञ-ताधना का प्रचार किया । है 

नामदेव कहते है , 

जेश्ानीले कागद, काटीले गूडी ग्राकास मथे भरमीश्रल्ले । 

पचजना शिउ बात बतठ शञझ्रा चीत छु डारि राखिश्रले ॥ 

सनु राम नाम वेबी अक्े 

अनीले कुम्भ भराइत्ते ऊदक राकृशारि पुरदरित्ते। 

हसत ब्रिनोद विचार करति है, चितुसु गागरि राखिश्चले 0 

सदरु एकू दुआर दख जाके, गऊ घचरावन छाडिश्वक्ते । 

पॉच कोस पर गऱऊ चरावत चीतसु बछुडा राखिश्रल्ले ॥ 

पृष्ठ ४६३-४ ६२ | 
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कद्दत नामदेव सुनहु तिलोचन, बालक पालन पचठीश्रले । 
अति चाहरि क्ाज विरुधी चीतसु वारिकि राखिशले ।। 
तीर्थ-स्नाव की श्रावश्यक्ता पर नामदेंब कहते हैं . 
त्तीर२ध ठेखिन जल मदि पेंसड ज्त न सतावठगों । 
अडसठि तीरय गुरु दिखाए घट ही भीतर नागा ॥ 
धगाल का 'महजिया-सम्प्रदाय! महाराष््र का बास्क्री-पथ ही कान 
पडता है । दोनों छा मूल नाथ-पथ में है । 
ज्ञानदेव ने वास्क्री पंथ को मद्दाराष्ट्र से श्रागे नहीं वटाया । नामदेव ने 
उसका उनर भारत में प्रचार फरके कबीर, नानक, रेंदाम श्रादि सर्न्तों के 
लिए 'निम॒ णु-पथ दो भूमिझा तैयार वी, पर ह्ञानदेव नामदेव ने छिप 
मत यो जनता में प्रतिष्ठित क्या था उसका बीज आठवीं सर्दी में ही योगो 
मिद्धनाथ वो चुज़े थे । 
प्हाराष्-नान-फोप! के अनुसार वारक्री सन्त रवि श्री नामदेव वन्‍्द्वाड 
( सत्तारा ) के पास नरसिवामणी गॉँव में छन्‍्मे--इसे ग्राज्क्ल नए 
नरमिंदपुर या फोभ नरमिंगपुर कहते है । आप का नाम रामा शेद् और माँ 
स्‍त गौयाबाद थी। श्रपने जन्म के बारे में वे लिएते है * 
गोणाई राजाई । ठोघी सासू खुनान । 
दासा नामा जाण। यार लेक ॥ 
नारा सहदादा सोझा । जिडा चोथे पुत्र । 
जन्मले पदिचत्र । स्थाचे बशी॥त॥ 
लाढदाई गसोदाएू। येसा साखराई । 
चीधी सना पाही। नाम याबच्या॥ 
लिवाई ती लेकी | झाऊ याई बह्दीय ) 
दासी बी जनी। नामयाची। 
पीटियो से चलने वाले पेशे में नामदेव वो जरा भी रुचि नहीं थी। 
इसलिए याद में वह विधल-मक्त बना । डिसोंदा खेचर नामदेव का गुद 
यथा। पिमीग सेचर को मूर्ति-पूद्धा मान्य नहीं थी . "“पापाणाचा देव 
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वोक्षेखि ना कर्घी । हरी भवब्याधि केंची घड़े ।!?* 
यह उपदेश किया। नामदेव कहते हैं : “'तुक्िया सत्तेनें, वेदोसि 
बोलणों, सूर्यास्त चालणें? और, 
ब्रव तप नक्षगे जेणें सर्चधा। नलगे जाएँ तुम्दा तीर्था 
सर्वाभूती लादहें, एक वाहुदेव | पुस्तोनिया ठाव अहंतेचा । 
तोचि साधु वोक्खावा निका। मरते आईका माया बद्ध । 
अतःकरण-शुद्धि, नम्नता, आत्म-समपंण, क्षमा, इश्वर-भक्ति नामदेव 
के उपदेश का सार है। “नामदेव” ने हिन्दी में भी कुछ श्रमग लिखे हैं । 
सिक्‍खों के मुख्य आ्राटिअन्ध '्न्‍न्य खाहवः में नामदेव के अभग हैं। ओर 
सिक्‍्ख नामदेव को बहुत मान देते हैं | पज्ञाब में गुरदासपुर निले में बुमता 
में नामदेव की एक समाधि भी है। ४ 
नामदेव के ग्रन्थों की जो सम्प्रदाय-शुद्ध गायाएँ आवंटे ने छापी हैं व 
सर्वेधा विश्वसनीय नहीं हैँ।* क्योंकि विष्तुदास नामा? के श्रभ्नग 
नामदेव के नाम पर कहे गए, हैं। 
आहियन्थों में भी नामदेव की जो बानी मिलती है उसके विषय में 
डॉक्टर भीघर व्यंकटेश वेतकर* ने लिखा है कि यह सिकखों के पॉचर्व शुर् 
अजुन ने बाबा नानक और दूसरे वर्म-तुधारकों के लेख सकलित करके 
बनाया | वैसे अ्जुन का काल ईस्वी १५८१ से १६०६ है, परन्तु इस 
ग्रन्थ में बाद में तेगबहादुर के पद और गुर गोविन्दसिह् का एक दोहा 
भी जोड़ा गया। श्राठिग्रन्थ में साधारणुतया सिख गुर भगत श्रौर भर 
की बानी एकत्रित है| भगतो में निम्न लोगों पी रचनाएँ: हैं -- 
बेणी, भीकन, घन्ना, फरीठ (शेख), उजदेव, कवीर, नामदेव, पीपा, 
बृ तुकारामतास्याप्रत्र खरा १६१ | खुसरगायापचकत नसदेव गाधा, 
अभग ११९ | 
२ भा० हृ० सण० १८३३ । 
३. साके १९१७ | 
४ “महाराष्ट्र ज्ञानकोष', भाग ७ पू० (शआा०) १०७। 
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रामानन्द, रविदास, सधना, रेस, सूरदास, त्रिलोचन । 
नामदेव इनमे पहला मराठी श्रभग कवि है श्रौर वह्दी इस ग्रस्थ का 
सबसे पुराना लैसक जान पडता है । कबीर के दोहें जो इस ग्न्य में हैं, वे 
तो सर्वप्रचलित ही हैं। "गीत गोविन्द” का रचयिता जयदेव श्रद्वेत की 
झोर मुदा | रामानुब-सम्प्रदावी रामानन्द श्रीर भक्त यूप्टास के भी 
अध्यात्मपरक पद इस ग्रन्थ में जोढ़े गए । 
सिक्‍्ख-पथ श्र महाराष्ट्र के भागवत-पन्‍्थ का निकट सम्बन्ध है। 
जश्ञनेश्वर ऊे पिता विधघल कभीर और नानक दोनों ह्वी रामानन्द के शिष्य 
थे औ्रौर वे इस तरह से गरुदबन्चु थे । नामरेव उनका थ्राविकवि था | 
ग्रन्थारम्भ में जप या जपुजी का, सोदर आस और ग्रृूजणी राग में 
साय॑ प्रार्थना! सोपुरख सोहिला, गोरी, श्रास श्रौर घनासरी रागों में 'सोने 
से पहले दी प्रार्थना? ग्रादि उपासना-खण्ड हैं, राग अन्य का मुख्य भाग 
है। वे ३१ है। पहले चार राग उनमें महत्व के हैं | बाद में पुनराइत्ति 
विशेष है| ग्रन्त में भोग है, जिसमें श्रनेक भापाश्रों के कवियों की रचनाओ्रो 
की पचमेल खिचड़ी है | उदाहरण के लिए नामदेव ने पुरानी मराठी में 
रचना की तो त्रिलोचन ब्राह्मण ने नामदेव का श्रनुकरण किया है । जयदेव 
को भाषा सस्कृत और श्राधुनिक हिम्दी फा सम्मिन्रण है। कबीर और 
उनके रिष्यों ने पुरानी हिन्दी में लिखा है। 
ग्रन्थ छुन्ठ मी प्राचीन प्राकृत के समान हैं. या कुछ नए. घनाए यए 
है| उदाहरणार्य--दोहर, दुपढा, त्रिपदा, पंचपढदा, अष्टपटी, श्लोक, 
डस्वण, छुन्द पडरी, सवाईया श्लौर गाया बृत मिलते हैं। भाषा के 
उदाहरण एँ--- 
श्लोक । 
कतंच माता कतंच बनिता विनोद सुतहं । 
कतंच भ्रात मीत द्वित दन्‍्वच, कतंच सोहु कुडम्व ते ॥ 
कतच चपल मोदिनी रुप॑ पेसते स्यागं करोति। 
रहत संग भगवान सिमरज्ु नामक लव्ध्य भच्युत तमह ॥ 
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गाथा + 
कपुर पुहुप सुगनधा, वास मालुख्य देह मल्तीय | 
सज्जा रुधिर दुरगन्धा नानक अत्थि गरबंण प्रग्यातर्ण ।। 

नामदेव के ब्राद के महत््वपूर्ण हरिजन सन्तो में गोरा कुम्द्दार, साबता 
माली और चोखा मेला ये | इनमें पहले दो के तारे मे लक्ष्मण नारायण 
गे ने परिचय दिये हैं-- 

“ग्रे ज्ञानेश्वर्कालीन सम्तों में वयस में सब से बड़े गोरा जी कुम्दार 
थे। इनका जन्म तेरढोकी स्थान में सवत्‌ १३२४ में हुआ्रा। इन्हें सब 
लोग “चाचा” कहा करते थे। ये बड़े विरक्त, दृढ निश्चयो और जानी भक्त 
थे। इनकी टो स्त्रियाँ थीं। मजनानन्द में तल्लीन होना इनका ऐसा था 
कि एक बार इनका एक नन्‍्हा बच्चा इनके उन्मत्त द्ृत्य में पेरों तले कुचल- 
कर मर गया, पर इन्हें इसको कुछ भी सुध न हुई । इससे व्विढ्कर इनकी 
सहधर्मिणी सन्‍्ती ने इनसे कटद्दा कि श्रव श्राज से आप मुझे स्पशे न बरें। 
तथ से इन्दने उन्हें स्पर्श करना सदा के लिए त्याग द्वी दिया। सन्ती को 
बडा पश्चात्ताप हुआ ्रौर बडी चिन्ता हुई कि इन्हें पुन्न श्रत्र केसे हाँ, 
श्रौर कैसे इनका वश चले । इसलिए, उन्होंने अपनी बहन रामी से इनका 
विवाह करा दिया | विवाह के श्रवसर पर श्वसुर ने इन्हें उपदेश किया कि 
दोनों बहनों के साथ एक-सा व्यवहार करना | वस, इन्होंने नवविवाहिता 
को भी स्पश न करने का निश्चय कर लिया | एक रात को दोनों बहनों 
ने इनके दोनों हाथ पकड़कर अपने घदन पर रक्खे। इन्होंने इन दोनों 
हार्थों को पापी समझकर काट डाला । इस तरह की कई बातें इनके विषय 
में प्रसिद्ध हैं | काशी श्रादि की यात्राओं से लौटते हुए श्री श्ञानेश्वर- 
नामदेवादि सन्‍त इनके यहाँ ठहर गए थे | सत्र सन्त एक साथ बैठे ये पास 
ही कुम्हार की एक यापी पडी हुईं थी | उस पर मुक्तात्राई की दृष्टि पडी | 
उन्होंने पूछा, “चाचा जी | यह क्या चीज है ?? गौराजी ने उत्तर दिया, 
ध्यद्द थापी है, इससे मिट्टी के घड़े ठॉककर यह देखा जाता है कि कौन 
घड़ा कच्चा और कौन पक्का है |? मुक्ताबाई ने कहा, हम मनुष्य भी तो घड़े 
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हो ई, इससे क्या हम लोगो की भी फच्चाई-पदकाई मालूम हो सकती 
है ” गौराती ने कहा, 'हाँ, हाँ क्यों नहीं ? यह्ट कहकर उन्होंने यापी 
उठाई श्रौर एक-एक सन्त के सिर पर थपकर देखने लगे। आर सन्त तो 
यह कौनुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े | उन्हें यह सन्‍्तो का श्रोर 
श्रपना भी श्रपमान जान पडा । गौराजी यपते-थपते जत्र इनके पास आए 
तो इनवो बहुत बुण लगा | गौराजी ने इनके भी सिर पर यापी थापी 
आर बोले, 'मम्तो में यही घडा झच्चा है? शोर नामदेव से कहने लगे, 
नामदेव | तुम भक्त हो, पर अभी तुम्हारा अहकार नहीं गया, जश्न तक 
गुव की शरण में नहीं जाद्रोगे तब्र तक ऐसे ही कच्चे रहोगे |! नामदेव 
को यडा दु प हुआ्रा ।, वे जब पण्दरपुर लौट आए नत्र उन्होने श्री विछल 
से श्रपना दुःख निवेदन किया | भगवान्‌ ने उनसे कहा, गोंसनी का यह 
फ्द्ना तो सच है कि श्री गुद की शरण में जब तक नहीं जाओगे, तत्र तक्ष 
कच्चे रहोगे | हम तो तुम्हारे सदा साथ हें दी, पर तुम्हे किसी मनुप्य- 
देहघारी पुरुष को गुद मानकर उससे सामने नत द्ोना होगा, उसके घर्णो 
में झ्रयना अ्रहकार लोन करना होगा ।? भगवान वे श्रादेश के अनुसार 
नामदेव जी ने श्री वित्तोग्षा खेचर को गरृद माना श्रोर ग्ररूपदेश ग्रहण 
किया। श्रध्तु, इस प्रफार गौणजी कुम्दार बडे श्रनुभवी, ज्ञागी, भक और 
सन्त थे । उनझ्े श्रभगों में वेदान्त के पारिमापिछ प्रचुरता से आये हैं। 
प्रौर अ्रनाहत ध्वनि 'घतरहवी का उदक खेचरी मुद्रा? श्रादि अनुभव के 
सबेत भी मिलते दें ।?? 
गौरा झुम्दार के बारे में मुक्तावाई का एक मराठी पढ है : 

“गोरा जुनाट पे जुना । 

हाती थापररो अनुभवाचें ॥ 

परयपष्म म्द्ातारा नियाला अतरी। 

घैराग्याचे बरी पाब्हालला || 

सोहं शब्द विरक्ति उजली | 

पाठी अझ्रणुसरी एाहिलें एया। 
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हाथों में हस्तिदाँत की चूडियाँ और पैरों में चॉदी के कढ़े पहनती हैं। 
ये मरे जानवर घसीटकर ले जाते हैं| घेड लोग लेव और देव दो भाइयों 
के वशन माने बाते हैं । पहले थूकने के लिए. ये मटकियाँ गले में बाँधते 
थे श्रौर रास्ते में जो पैरों के निशान उभरते ये, उन्हें मिटाने के लिए 
हार्थों में वृक्षों की टहनियोँ ले जाते थे। अधिकतर घेड़ बीजमार्गी, कब्ीर- 
पन्‍थी और रामानन्दी हैं| कुछ दरिबाबा के अचुयायी ओर कुछ स्वामी 
नारायण पन्‍्यी हैं | उनके कुल-देवता नहीं होते | उनके देवालय गँव के 
बाहर होते हैं । ये बच्चे का नाम पाँचवें दिन रखते हैं | इनमें खिर्मों और 
शिर्बो दो साधु हो गए हैं |?” 
इस जाति का यह बीसवीं सटी का रूप हे। पता नहीं चोखा मेला 
के समय में क्या दशा रही होगी। उस समय चोखा ने कहा या « 
हीन यावी सामी देवा । 
कैसी घड़े तुम्ती सेवा ॥ 
सज्ञ दूर-दूर हो म्हणती । 
तुज भेंट कवण्या रीति ॥ 
मारा ल्ागताछी कर | 
सिंतीढ़ा घेताती करार ॥ 
मारा गोविद गोपाज्ा । 
करुणा भाकी चघोखा मेला ॥ 
अर्थात्‌ मेरी जाति द्वीन है। हे भगवान्‌ वेरी सेवा कैछे करूँ ९ मुझे 
सथ दूर-दूर होने के लिए कट्दते हैं। तुझे किस तरह से मिलूँ ! मेरा हाथ 
लगते ही ये सवर्ण नहाते हैं। हे मेरे गोविंदा गोपाला ! चोखा मेला क्ण्णा 
माँगता है । 
सन्त-काव्य-समालोचना? अन्य के लेखक प्रो० ग० ब० पग्रामोपाध्ये 
के अनुसार उस समय महारों का काम लगान-वंसूली भी होता था। उसके 
विपय में चोखा ने एक रूपक लिखा था ; 
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कोपटी तलपडो गाई । 

हाडाची वेढी पढेल पायी । 

तोंड घुकविता इज्जत जाई । 

मग घबाचोंनिया । काय जी साय बाप । 
जोद्दार पाटील याज़ी । 

चावडी चलाना काजी । 

ऐसे सागत भ्रारलों राजी 

बहुत बाकी थकली जी । की जी साय वाप ॥। 
हिमायतत येथें न चले काही । 

दुस्तर वार्ता पुढें भाई । 

चरते पाय खाली डोई । 

नव सहोने होईल । की जी मांय वाप ॥ 


टासी बनाताई के श्रभग बहुत भावपूर्ण हैं । परन्वु उनमें तत्कालीन 
सप्राज स्थिति के श्रंदाज कम मिलते हैं । इन्हीं सन्‍्तों पर अहत्‌, अवधृत 
श्रादि सप्रदायों की छाया पडी, और अलखनामी वैरागी भी इन्होंसे 
निकले हैं | 


६९ 


कक 
०८ 
कब 
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॥।॒ 


प्राचीन साहित्यिक परम्परा की अन्तिम »&खल्‍त के रूप में हम मुक्ते- 
श्वर का स्मरण कर सकते हैं | निश्चित रूप से इसके जीवन-स्चरित के विषय 
में सामग्री नही मिलती, फिर भी अचुमान हूं कि श्राप एफ्साथ वे भानजे 
होंगे | श्रापका काल १६०० से १६४० ईसस्‍्वी के करीब रहा होगा। 
आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ है महाभारत! । यह सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं । 
केवल आदि, सभा, वन, विराद्‌ , सौप्तिक ये पॉच द्वी पर्द उपलब्ध हैं । 
इधर श्र० का० प्रियोलकर ने मुक्तेश्वर के 'महाभारत? का ञ्रादि पर्व बडी 
खोज-बीन से प्रकाशित क्या है। मराटी के प्राद्दीन साहित्य के विशेषज्ञ 
और श्रालोचक स्व० पागारकर मुक्तेश्वर की वाणी में लोकोत्तर प्रसाद, 
दिव्य श्रोजस्विता श्रौर स्‌ ४-सौन्दय-वर्णन की श्रनुपप्त शोभा पाते हैं। 
मुक्तेश्वर की भापा, देश और घर्म का अमिमान और अनुराग अलौकिक 
था। मुक्तेश्वर की सबसे श्रड्ी विशेषता हो श्राख्यानक कविता का 
आरम्म | यदि शानेश्वर सन्त साहित्य के भत्ति-चालक थे तो मुक्‍तेश्दर 
लौक़िक साहित्य की नींव डालने वालों में मुख्य थे। मध्य-युग में आकर 
मराठी-काव्य जो श्रधिक लोकोन्मुख होता चला, उसके सबसे प्रमुख सहा- 
यक थे तुकाराम और रामदास | 

'सन्‍्त तुकाराम? नामक घित्रपट से श्रौर हिन्दुस्तानी एफ्डेमी द्वारा 
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प्रकाशित डॉ० ह० रा० विवेकर की 'तुब्मरामः-सम्बन्धी पुस्तक से श्रधिक 
परिचित, इस सन्त-कयि की सक्तिप्त जीवन-क्या यों है। १६०८ ४० में 
तुझराम श्रीर रामदास दोनों फा जन्‍म हुआ | प्रना के पास इन्द्रायंणी नदी 
के किनारे देशयगाँव में तुक्ाराम ब्ोल्पोबा श्रात्रिले का जन्म हुआ | इनको 
जाति शूद् ( कुनब्री ) थी, और इनका कुल ब्निए का धन्धा बरता था | 
सावजी ग्रीर काहोबा तुकाराम के दो भाई थे। तुकासम ने टो जार विवाह 
किया; वे श्रपनी टुकान श्रोर सिसस्ती टीक तरद्द से न चला सके | उन्यी 
दृष्ि “श्वर-भक्ति वी और थी । तिस पर श्रवाल आ्राया । तुम््राम पूर्णतः 
वैराग्य की श्रोर कुक गए । 

तुकझ्ासम ने अपनी सव रखना श्रभग! नामक भज्नोपयोगी छुन्द में 
वी है। यह अधिकाशत. स्फुट है| नामदेव के तमान ही भक्तिपरक श्रार्तता 
शोर उपालम्भ से भरी डनकी ग्चना हे। परम्तु जहाँ नामदेव शुद्ध सन्त 
थे, तुशराम ने फ्वीर के रम्ान व्यायहारिक घर्म की दाम्भिकता को भी 
ग्राढ़े हाथी लिया है | ज्बरीर को ही माँति तुपागम वी रचनाएँ लोकोक्ति- 
रूप बन गई हैँ। वास्तविर जीवन के यथा दृष्टान्त लेकर चढ़े-चढ़े नीति- 
तत्व नहवता से समझाने की डनवी डृशछता चहुत ही प्रशसनीय है । 
उनके जीवन-ऊाल में उन्हें प्रिरोधियों का क्ष्म सामना नहीं करना पडा। 
उनवा निर्वाणु-शाल १६७० ईस्वी माना जाता है | 

रेशस्थ ब्राह्मणु-ऊल में, दर्यादी पन्‍त चुलकर्णी के पुत्र रामदास, गोदा- 

तीर पर क्ावगाँव में जन्मे | बचपन से वे वाफी उद्धत थे। विवाह- 
संग मे ये महप से भाग गए। श्ागे चलकर शआरपवी शिवानी राजा से 
ट हुई श्लीर शिवाजी ने उन्हें गुद माना. यह आख्यायिका प्रसिद्ध ई | 
(तो वे ग्राजीवन घमं-प्रचार बरते रहे । उन्होंने क्र मठ स्थापित विए। 
म-भक्ति इनका गुझ् जीवन प्येय था। सातारा के पास परली' और 
ध्वाफ्ल! रामदास ऊे प्रमुएछ स्थान थे। आपने अपना एक सम्प्रदाय 
चलाया । श्राप[वा सर्वोत्तम ग्रन्ध है दासबोध । इसके पहले सात दशक शरीर 
याद के तेरह दशकी दे बीच में बहुत-सा रचना-कालान्तर बोता शोगा, एसा 
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माना जाता है। यह अन्य निदृत्तिवादी नहीं है, निय्र णिए सनन्‍्तों की तरह 
यह ब्रक्म-माया की सूद्रम छाब-बीन में नहीं पडता । यह ग्रन्थ श्रोजस्वी 
माषा में पूर्णतः प्रवृत्तिवादी है। इसका कारण तत्कालीन परिस्थिति यी | 
वह काल शिवाजी की राज्य-स्थापना का था | हिन्दू जनता मुस्लिम शासकों 
से सीधा विरोध कर रही थी--उसमें घम एक प्रधान अस्त्र था। राम- 
दास की वाणी ने उस अस्त्र को घार दी। रामदास की बानी श्रट्पटी है । 
वह व्याकरण-टोष, भाषा-टोष, छुन्द-टोष, काव्य-दोष किसी की चिन्ता न 
करती हुईं बराचर ऊर्जस्वल वेग से बहती हे । उसमें अजीष-अजीष नए 
शब्द-प्रयोग मिलते हैं। कई आमीण शब्द मी उसमें चले आ्राए हैं । 
परन्तु सम्पूर्शतः लेने पर रामदास की रचना बहुत हो प्रभावशाली है | 
“ठासबोधः मैं मूर्ख, पडित, कांवे, मक्त, राजा सबके लक्षुण गिनाए राए हैं । 
राजनीति पर उनका जो एक दशक है, जिसे मैंने पूरा-का-पूरा “आगामी 
कल? में 'एक कार्यकर्ता को पत्रः नामक शीर्षक से शब्दशः अचुवादित 
करके प्रकाशित किया था, वह एक अ्रमर सत्य से प्रज्बलित रचना हे | 
इस “दासबोध” के अलावा 'मनाचे श्लोक” 'रामायण!? के 'सुन्दर काडः श्रौर 
धयुद्ध काड”, 'श्रानन्द-भुवन? नाम महाराष्ट्र के भूप्रदेश-सौन्‍्दर्य -वर्णुनात्मक 
ग्रन्थ, 'कब्णाष्टक', 'पचीकरण?, “आरतियाँ?, ओरोवियों! के १४ शतक 
श्रादि कई ग्रन्थ उनके प्रसिद्ध हैं। 'दासगीता? नामक एक सल्कृत-काब्य- 
पद्म मी उन्होंने लिखा था | सज्ननगढ पर १६८१ ईस्बी में आपने समाधि 
ली। आपकी शिथ्य-परम्परा में प्रमुख कवि जयराम, रंगनाथ, श्रानन्द- 
मूर्ति और केशव ये चार स्वामी मिलाकर 'रामदास पचायतन? पूरा द्वोता है | 
जशञान-पंचायतन, नाथ-प्वायतन और दास-पप्चायतन के साथ सन्त-कवियों 
की परम्परा सन्नहरर्वी सदी में श्राकर समाप्त होती है और हिन्दी-साहित्य 
में जिस प्रकार मक्ति-फाल के पश्चात्‌ रीति-काल श्राता है और उसका 
श्रारम्मिक रूप केशवदास-जैसे भक्ति-रीति को मिलाने वाले कवियों में मिलता 
है, उसी प्रकार मराठी साहित्य में भी मक्ति-काल से रीति-काल की शगारी- 
वीर-प्रदत्तियों तक ( मतिराम-भूषण-जेंसे 'लावणी-पोवाड़े! लिखने वाले 
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शाहीर्स तक ) सीधी रेखा नहीं मिलती--बह्द बीच-श्रीच में पित-कवियों 
द्वागा सहित है । लाली पेंडसे के सुप्रसिद्धि ग्रन्थ 'साहित्य और समाज- 
जीवन? (जिसमें मराठी साहित्य का इतिहास समाजवादी दृष्टिकोण से द्यिा 
गया है) में इन तीन प्रकार के कवियों को (जिनके रस भक्ति, शान्ति, 
अद्भार और बीर थ्रादि थे) बहुत हो सुन्दर दग से तीन नामी में सक्तिप्त 
क्या गया ह--सन्त कवि, पन्त-कबि, तनन्‍्त-क्वि | पन्‍्त पण्डित छा छोटा 
रूप है ओर तन्तु बाद्यों के साथ (डफ, इकतारा श्रादि) गाने वाले दवोने से 
पतन्त' या कहिए 'तन्त्र! श्रथवा रीति? की उनमें प्रधानता ऐ, इस कारण 
ने तन्तः | 

प्रत्येक साहित्य के इतिहास में मिद्धान्तो के उत्यान-पतन का लेखा 
श्रनिवार्य रुप से थ्राता ही है। जो श्रादर्श एक युग में पूने जाते ऐैं, वे 
दूसरे युग में निर्माल्यव॒त्‌ बन लाते हैँ श्र नए आ्रादर्श उनका रिक्त स्थान 
ग्रह फरते है| इस एक फे सन में से दूसरे के निर्माण के संक्रान्ति-फाल 
छा साहित्य बहुत ही महचपूर्ण होता है। श्रात तो ऐसे छाल का अ्रष्य- 
थन इसलिए श्र मी श्रावश्यक है कि हमारा भारतीय साहित्य भी 
ऐसे ही बौद्धिक अ्राजक, मत-मतान्तरों के मन्थन में से गुबर रहा है। 
अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में ऐसे काल-खड को 'टिकेटैट! कहते हैं, 
लिसका शब्दश श्रर्थ होता है 'चीर्ण-शीर्ण या गलित । 'बीवन! की 
ठद्दाम तसन वेगमयी प्रवद्मानता को यदि रूट नियमों के और परिस्थितियों 
के कृत्रिम बन्धचन से रोबने छा प्रयल फ्िया तो कुछ श्रवकाश के बांट 
उममें की गतिमयता नष्ट दोकर, एक विकृत स्थिरता, एफ प्रवार की साध, 
एड प्रकार बी माहित्य की थात्म-भावना को गौणत्व देकर उसके वाह्म देश- 
भाषा, टेफ्नीज (रीति) श्रादि से उलभने वी प्रदृत्ति ग्ननजाने ही साहित्य 
में घुम पड़ती है. जो एक शोर श्रतिशय द्वानिकर है तो दूसरी ओर एफ 
अपरिहार्य बुराई के रूप में लाभप्रद भी होती हैं। रामदास के पश्चात्‌ 
वामन परिश्त श्रीर उनके पश्चाद्र्ती झवियो का बाल इसी प्रसार दा था | 
समन्‍्त-क्विता उप एक मंवर में पढ़ी-ठो घान पडी तब दसे भषमोरण 
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तुकाराम ने पुनः उसमें सजीवता पेठा की । रामढदास ने कविता की डस 
सजीव गति में श्रतिरेक निर्मित करके जैसे उसे पुन, विमूरा में डाल दिया । 
विमूछेन-काल का स्वप्न-रजन, इर्में वामन परिडत, रघुनाथ परिडत और 
मोरोपन्त की सुघर, नक्‍्कासी मरी, श्रति-श्रलकृत कविता में मिलता है | 
जब अपग्रेनी साहित्य में भी रोमेंटिक युग की ग्ररम्मिक ताजगी कुम्हल्लाकर 
उन्‍नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में ऐसी दी प्रवृत्ति चल पडी तब 'प्री रैफेलाइट! 
कवियो की श्लकरणा प्रियता स्विन्धन आदि में श्रत्यघिक मात्रा में फूट 
पट्टी और हिन्दी में भी बिहारी, देव, पद्माक्र के दोरनॉ-कविनों मे उस सुघ- 
राई के वर्ण चमत्कार के अतिरिक्त और हे भी क्‍या ? क्‍या इधर के कवियों 
की 'गीत?-रचना में पुन. छुयावाट के अतिरेक की देसी ही विमृछुना, वैसी 
ही श्रान्ति और एकस्वरता (मोनोटोनी) नहीं मिलती ? 'स्टीपैन स्पेडर! का 
(स्टिल मेटर? मानों समी ओर ऐसे साहित्यिक काल-खर्डो मे श्रनुगुञ्जित 
है। वामन्परिडत भी ऐसी द्वी शाब्टिक नक्कासी के लोभी कविथये। 
निस्सशय उनकी रचना अ्तिशय नाद-मधुर है । जयदेव और विद्यापति को 
वह याद दिलाती है | परन्ठु म्हीं न-क्हीं ऐसा जान पडता है कि भाव मापा 
में खो गए हैं, भापानुवर्ती भाव हो रहे हे, जेंसे कि महादेवी की उत्तरकालीन 
रचना में | परन्तु मराठी साहित्य को कहानी के सिलसिले में कुछ व्यक्तिगत 
मत कद्द रद्दा हैं, जिन्हें पाठक अ्रप्रासगिक न मानेंगे,टेसी आशा हे । 
वामनपणिडित शेषे नादेड गाव का था। वह सस्क्त का उद्धट परिड्त 
था। उसका बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है 'यथार्थदीपिका?, जो कि नानेश्वरी 
की ही भाँति गीता की टीका है। 'भावा्थंदीपिका! उस टीका की श्रोर 
टीका है। जेन्द्र मोक्ष! (रामदास के शिष्य रगनायस्वामी द्वारा लोकप्रिय 
बनाए. गए विषय पर भाव-प्रचुर रचना), 'मीता-स्वयवर?, 'कात्यायनी-ब्रत', 
पवन-पुधा? और 'राघा विलास! वामनपणिडत के श्रन्य माव-प्रधान ग्रन्थ 
हैं। वामनपडित की कविता से मराठी काव्य में विचार और मावना जैसे 
टो शैलियों अहण करते है और सन्तों द्वारा परिचालित विचार-भावना का 
मधुर ऐक्य मानों दल जाता है। वामनपरिद्तत के समझालीन नागेश और 


मच्यकालीन साहित्य ४६ 


विद्चन ने श्लाऋ-शेंती में मोत -स्यय्रण और 'दक्िमिणी-स्त्रयवर! काव्य 
से हैं। ज्ययाम, अनम्दतनव श्रोंरए सतुनाथपरिदत ( क्िलके निश्चित 
काज्न >े सम्बन्ध में विद्वान भेद है ) उसी प्रवृत्ति जे उनरबालीन 
ऊबि ४ । स्थनाथपशिइत व नल-दमउन्ती-स्वग्दााल्णन' न्गेच्मदास 
के लिदाना-भरित्र वो भाति रखकर और प्रमणों का वयथादब्य लित्रण 


फ्रनेदाला अमेडझ उन्दा के लिग्याग्रस्त हे | क्जेज्यर बापा, नग्ज्नमाधव, 
सामराज, श्रीघर, मशीरति आदि श्रना कई बपिए के पश्चात्‌ महत्व 
डब्लेजनीय जबि हैं मोसेप्त (१७२६-१ ७६ ० :रस्व) । 

मारोपनत रमचन्द्र पराहरा पहालगट ये डे में। मेशब पाष्पे वे 
गुद थे। जड़ में पेशवाद्या जे समप्री घोर रुहुझ्वाए २८८ ने घर आएने 
पथाडान्ी रो । उलेक पाल मसग्णी भी रहे। आपने नमग्र महाभत्त 
मागयत . रापाझुूणु वयाप! चून में माटी में उतारे परस्दु रामाणण मर्ध- 


रामाउण ्ाद १०८ रामाउणु च्रापन जिए थे, एस्प 7 दा पारा है | डिद्ध- 


ध् 
प्रसमण. सद्ाद-प्रेम , घिलज्ष्य' श्लोर कदणुर रस | प्रसगो का दर्णुद 
चापने गरत ही उमाल्ल जे साथ ब्या है । चाप सतना श्रध्िसाशतत सस्दृत 
समास-दचुर एँ। श्रप अरने लुजे क लिए इहुत ही प्रजेद्ध हैं। इश्दर- 
स्तुति प परथ्त्री रुस्द में केपलोी नाम माव्य गयी स्वनन्त्र सदना 


जिनने से मरूप मुख्य नाम 7--नानझख कपि, दाज वा जोश ६, दराष्चाट्र 
रहय रपुवा4 पत्च हाशे, साद्रिरोबानाथ झोंदडिये *ि 


॥| 
हवर्सिविपा >उस्वार न थे! कागोशा की और ने रहने दाल थे घोर 


मद रनुभवेक परं।? नामक उनठी रचना राग्म्प्रदादी हें। उनषी टिन्‍्ती-एचना 
१६ 


थे पल-कयण ने कदिया रो यान्त्रिद ओर टनिद्वनात्मण घना शाला 
ते स्थापित रूप से उबिता णे रचनापारे में टो ब्गे निमित हो गए | 
एक पर तो पदेजदे प्रदान , बपन्पन्न सस्टृत परिचित थे, दरार! ओर ये 
नन-जजत ) उनता या कवि दीरें णी गाथा याताथा ओर सिगदियों दे 


ध्रू० मराठी और उसका साहित्य 


मनोरजन के लिए, शच्ारपूर्ण नाव्यात्मक भाव-गीत भी लिखता था। वह 
कभी-कभी परिडत कवियों की नकल में तुर्कों का जाल बिछाता, दूसरी श्रोर 
भाषा की चिन्ता न करते हुए उदू के रग में इश्किया शायरी का निर्माण 
करता, नाजुक-खयाली और बन्दिश में उलझता, तो तीसरी ओर महाराष्ट्र 
के भूमिगत और जातिगत रीति-रिवारजों, लोकोक्तियों, वाक्य-प्रचारों, रहन- 
सहन की वेशिष्टथपूर्ण पद्धति का हृबहू व्िन्ण करता | इस कारण से शाहदीर 
कवियों के वीर-भ्रीपुर्ण 'पोवाडेः ( आल्हा के ढग पर “बैलेड्स” ) जहाँ एक 
श्रोर श्रवणीय हैं वहाँ दूसरो ओर उन्हींकी शज्ञार से भरपुर, कभी-कभी तो 
ऐसी श्रश्लील 'लावणियों? (कजरी, होली-जेसे गीत) चित्र-काव्य पी सुन्दर 
प्रतिमाएँ हैं | शाहिरों ने मराठा-पेशवा-राज्य के उत्तर काल के रणु-रग 
ओर रस-रग का यथार्थ प्रतिबिम्ब बिना किसी लाग-लपेट के कविता में 
उतार रक्खा है। आम-गीतों की उस परम्परा को, जो परिडत कवियों के 
विद्वत्ता के ग्रीष्मातप में सूखती जा रही थी, शाहिरयों ने पुन्नीचन टिया, 
पुन; दरा-भरा किया । भारतेन्दु ने भी कुछ लावनियाँ लिखी हैं । 

श्रब तक उपलब्ध ऐतिहासिक गेय वीर-काब्य 'पोवाडें? ३०० हैं । 
शिवा-काल से साहू तक के सात, पेशवा-काल के डेड-सी श्रौर बाकी १८०० 
इस्वी के बाद के | उनमें श्रजानदास का अफजलखोँ वव” श्रौर ठुलसीटास 
का 'तानानी मालुसरे? का पोवाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। दोनों शिवाजी-कालीन 
हैं | दूसरे काल-खण्ड में पानीपत के संप्राम (१८१८ इस्वी) श्रौर खर्डा 
की लडाई को लेकर बहुत-से पोवाडे हैं | ये शाहीर माट-चारणों वी भाँति 
गुणीजनों के आश्रित थे। उत्तर-पेशवाई के जो शाहीर प्रसिद्ध हैं, उनमें 
प्रमुख हैं--रामजोशी (१७५४८-१८१२ इस्वी), कीर्तन कार, अ्रनन्‍्तफ्दी 
(१७४४-४१) द्दोनाजी बाला, ग्वाला सगनभाऊ तमाशा? वाले (१-१८४०) 
शिकलगर मुसलमान, प्रभाकर दातार (१७४४-१८४३), परशुराम दर्जी | 
विभिन्‍न जातियों के ये जन-फवि श्राधुनिक मराठी कविता की नींव बनाने 
वालों में मुख्य हैं | दोनानी की कविता में उत्तान-श्ज्ञार होने पर भी मधु- 
सता खूब है। प्रमाकर की रचनाएँ सस्मरणीय है । 


-्क 


घर 


कक 








काव्योत्थान के तीन युग 


प्रथम उत्थान 

१८१८ इंस्वी तक मराठी कविता जो यहुत उन्नति पर थी धीरे- 

घोरे उसमें सामाजिक राजनीतिक परिपाश्ये के अनुमार पतनोन्मुखता 
दिखाई देने लगी | शाहीर छवि--जो कि जनता में लोकप्रिय “तमाशे? 
(एफ प्रकार का काव्व-पाठ) रूरते, वे उतना ख्लारपरक लावनियाँ अधिक 
लिखने लगे । 'पोवाडे?-रचना पी प्रबूत्ति भी थी तो केबल अतीतोन्मुखी । 
गजनीतिक दृष्टि से यह बहुत आन्दोलनपूर्ण काल या। श्रस्थिर जीवन के 
पारण फविता में कसी घ्थिर प्रव्नत्ति के दशन फम्र मिलते हूँ । अग्रेजी राप्य 
क्री स्थापना के पश्चात्‌ सन्‌ १८८५ से हम मराठी की श्राधुनिक कविता का 
श्रारम्भ मान सकते है। जेसे उदू में हाली या हिन्दी में भारतेन्दु या गुब्राती 
में नमंठ, बेसे मरा में 'केशवसुतः से नव खागरण का श्रारम्म हुश्रा । 
कृष्णाती केशव दामले (१८६६-१६०५) "केशवसुतर का पूरा नाम या। 
श्नफ्े पृवं जो मराठी कविता हुई थी बह श्रघिदाशत* इतिघ्त्तात्मक श्रीर 
प्रंग्रेदी वी अनुस्ण्ण-पद्धति पर थी। उसमे जातीय विशेषता नद्दों मिलती | 
फरेशवट्त ने अपनी 'तुतारी' ('तुरही' या सूर्य”) नामक झविता से मशदी 
में राष्ट्रीय, स्वातन्त्योन्मुत्ी सत्रिता का शखनाद क्या। छवि को उन्हेंने 
ममाल में पुनः प्रतिप्टित किया । उनकी छूई प्रसिद्ध पक्तियाँ सन्देश '्रल 


गई एैँ। 


भर मराठी और उसका साहित्य 


यथा 

“प्राप्तततल विशाल भूघर के समान हे। उसमें सुन्दर शिल्पाकत 
करो । उसमें अपने नाम लिखों ।”? 

“टस्म पर हमला क्रो । विद्रोहियो, त्वरा करो। समता का बज ऊंचा 
करो ।?? 

परन्तु केशवधुत के संत पर वडसव्थ आदि अ्रग्नेजी के आ्रारम्मिक 
रोमेंटिफ कवियों की छाया प्रतल थी श्रोर समाज-छुघार से अधिक वे श्रपनी 
कविता में कुछ विशेष न कर पाग्रे | केशबंसुत के पश्चात्‌ दूमरे महत्त्वपूर्ण 
कार्य करने वाले कवि रेवरड ना० वा० तिलक ( १८६५-१६ १६) हुए । 
आप इंसाई थे। फिर भी आपने 'वनवासी फूल”, 'खिस्तायन? आि के द्वारा 
मराठी कविता की जो अपूल्य सेवा की हे वह श्रद्धितीय है | श्रापकी कविता 
में मानवतावाद कूट-कूटकर मरा है। ईमसाइयो की-सी प्राणी-मात्र के लिए 
अनुकम्पा, दार्शनिक पुट लिये हुए कुछ गृद रम्यता तथा श्रास्तिक्ताजन्य 
ग्राशावाद उनकी विशेषताएँ हैँ | मराठी काव्य के प्रथम उत्थान के तीसरे 

हस्यपूर्ण कवि हैं. श्री चन्द्रशेलर ( श्८७१-१६३७ ) | आप बहौदा के 

राज-कवि ये। कविता रति आ्रादि सस्कृत छुम्हों में रची | आपकी कई फुटकर 
कविताएँ “चन्ट्रिका! नामक सम्रह में प्रकाशित हुई हैं। आपने मिल्टन के 
लेलेप्रो! श्रौर 'इलपेन्मेरे सो! के अनुवाद किए हैं । एक आमीण भाषा में 
लिखा हुआ 'काय दो चमत्कार! नामक श्रायात्रद्ध खण्डकाव्य आपकी सर्वो- 
त्तम रचना है। श्रापकी तुलना हिन्दी ऊे श्री हरिश्रोध! से की जा सकती 
है । प्रथमोत्थान वे चौथे कवि है 'विनायक! (१८७२-१६+६) | आपकी 
शिक्षा विशेष नर्दी हुईं, जीवन भी श्रस्थिर रहा, परन्तु आपने उच्च कोटि 
की राष्ट्रीय रचनाएँ की हैं । सभो रचना प्रधानत” गीति-काव्यात्मक हैं । 
विशेषत श्रापकी 'हतभागिनी', 'छ्री और पुरुपः, 'क्वि और तोता? श्रादि 
रचनाएँ प्रसिद्ध है । “कमला? नामक एक ऐतिहासिक काल्पनिक खण्डकाब्य 
लिखने वाले प्रथमोत्यान के पॉचवे उल्लेखनीय कवि भी नारायण मुरलीधर 
गुप्ते हैं। आपने “बी? (छछ्रर) नामक अ्रग्नेती उपनाम से सब कविताएँ 


० 


फाब्योत्यान के तीन यूग फटे 


च्छ 


लिए । आपका इनन्‍्म ६८७ में टुशा। अ्रमी जीवित हैं । श्रापदी रचनाएँ. 
+६ ३७ में पुस्तछ रूप में प्रकाशित हुई । श्री श्रत्रे ने उनकी रचनाएँ सम्रहीत 
ग्रोग सम्पादित ही है। परायने बहुत एम कब्रिताएँ लि 
लिर्मी वे एक-मे-एक वटकर ६ । एक प्रकार ने श्राषनिफ्तम व्विता बा 
आरम्म आप ही से हुश्ना। आ्रापवी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं. 'टका, 'दी३!, 
स्योतिः, चाफा), मासी कन्या? आदि । 


द्वितीय उत्थान 

दुममे अन्तगंत प्रमुफ कवि तो 3, गडकरी उर्फ 'गो।वन्दाग्रज , दोबरे उर्फ 
जालफयि!, रेंदालहर श्र८ य० विनायक दामोदर सावसण्र ६। भाष्कर 
रमनन्द्र ताँवि (१८७४-१६ ४२) ग्वालियर के राज-कवि थे । अपने छुद्ध 
बहुत री मर प्रेम गोत लिखे हे । राश्स्यान तथा मालवा का प्रादेशिक 
प्रक्षतक रस द्यावषी रचनाओं में मिलता द। रवींद्धनाथ की शैली पर 
ब्रापन पसोप-प्रसो? का शप्मास देन वाली रहस्ययादी रचनाएँ भी मी 
श्रापर झई गीत, यवा -'मरणुत्त सगेसए ज्ग ज्गते, 'छाण कोदे मामे 
उपलिल का और 'साप्राज्यगादीः बआ्राडि चहुत लोफकडय हुए दे । 

राम गणेश गटकरी ( शुथय॑२-२६१६) प्रमुप्त* नाइज़्फार दे नत्ते 
प्रमिद ८। आरजी प्रतिमा श्रनेक रूपा में स्करित हुए | शारने बालझगम! 
हे नाम से झूछ हाम्पपू्ण निमन्‍्ध भी रूरों ८। परन्तु प्रापशी सभी 
स्लनापओं से उनकी पाव्यात्म रे मनोवृत्ति पा गहरा असर हैं। गोकिस्दाप्रद 
के नाम से गरवरी ने छवद्िता लिसी। उसमे वायरन-मैंसी डन्क्ट मुष्तप, 
गरये बगणा प्रार गहरा शद्गार मिलता 6।4 'राज्एस मामा निे 


ह। 
धुलादी कोट), 'छुसली?, 'छु्रठ , दिसरा?, कब्र श्राण बेंदौ! ग्ादि कर 
रचनाएँ पमपस्णाव है । पट्ी-छ७हों ऊंची टाशंनि८ ब्ब्न, छट्टी प्रकृति 


ज 
दा प्रस्यस्त सरतीब उन ओर कही मरनें,मावनायों झा दद्टम हटयस्पर्शो 
दणुन थापरी वरवयियाओ्रों में मिल्ञता है| प्रेम से निराशाच्स्य 


ण्द्मा | ठनुयाना वी इहुत सख्र छुटा गपप्र पाए छा 


पर्ड मराठी और उसका साहित्य 


माुर्य-प्रधान मराठी कविता की इस दूसरी धारा के तीसरे अत्यन्त 
कोमल कवि हैं ज्यन्रक बापू जी ठोगरे उर्फ 'बालकवि? (१८६०-१६ १८) । 
आपने प्रकृति-प्रेम की ही श्रधिक रचनाएँ, की हें | इन्हें मराठी का सुमित्रा- 
ननन्‍्दन पन्‍्त कह सकते हैं । “सच्यातारक?, 'नि्र!, 'पाऊस?, 'कुलराणीः, 
अआरावशमास?, ताराराणी?, काल श्रणि प्रेम” ये श्रापके विषय हैं। श्राप 
सौन्दर्यवादी हैं. और पन्‍्त जिस प्रकार 'सुन्दस्तर से सुन्दरतम? सारी सूष्टि 
को देखते हैं, वैसे ही बालकवि भी “श्रानन्दी श्रानन्द गडे?, 'इकडे तिकडे 
चॉंहिकडे? सर्वत्र आनन्द के दर्शन करते हैं | भारत के विषय में वे 'देहात 
में एक रात? कविता में कहते हैं--- 

“इम्मालों का (कुलियाँ का) यदि कोई राष्ट्र दे---तो वह हिन्द भूमि है । 
हे मन, यह देन्य, यह ढोबेल्य देखा नहीं जाता | हिन्दभूमि की व्यया सहन 
नहीं होती ।?? 

एकनाथ पाडुरग रेंटालक्र ( १८८६-१६२० ) मराठी में मुक्तछ॒न्द 
और श्रत॒ुकान्त रचना के प्रथम प्रवत्तक हैँ | श्रापकी रचना में स्वाभाविकता 
विशेष है। 'रुक्मिणी पत्रिका”, 'ऋष्णा?, 'बसन्त?, 'उलाड़ मैदान”, 'निगाड? 
आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। परन्तु प्रसाद? के आँसू की भाँति 
आपकी रचनाश्रों में करुण-रस की श्रन्तर्घारा सतत प्रवहमान है | यदि 
माधुय ताँने और गोविन्दाग्रज में मिलता है तो प्रसाद गुण बालकवि श्रौर 
रेंटालकर में । बचा हुआ झोज गुण वा० विनायक दामोदर सावरकर--जो 
अपने क्रान्तिकारी राजनीतिक जीवन के कारण भारत-विख्यात हैं--की 
रचनाश्रों में मिलता है। सावरकर के कवि को सावरकर का राजनीतिक 
व्यक्तित्व खा गया और मराठी साहित्य ने एक बहुत अच्छे महाकवि को खो 
दिया, यह खेद से फहना पडता है। 'रानफुलें' और द्वाल में प्रकाशित 
उनकी सम्पूर्ण रचनाश्रों में--'युगातरीचा घोष”, “बंगन्नायथाचा रथोत्सव?, 
पमाझे मृत्युपत्र” 'सागरा, प्राय तलमलला?, 'सप्तर्पि! आपकी ऐसी रचनाएँ 
हैं जो विश्व-साहित्य में गयव॑ का स्थान प्राप्त कर सकती है। आपने 
वैनायक! तथा 'कमला? नामक दो खडकाब्य भी लिखे हैं। आपकी प्रतिमा 


काव्योत्यान के तीन युग भ््पू 


'इलाछिक' श्रथवा आमभिज्ञात्य' लिए हुए है। श्राप 'महा समए नामक एक 
श्रौर काव्य लिए रहे थे | वह पता नहीं, अ्रभी पूरा हुआ या नहीं | 

प्रयमोत्यान में ज्लाँ रूटेये के प्रति श्रवावश्यक मोद श्रथव्रा निर्मेयता 
की अ्रतिरेकपूर्ण शृत्ति प्रशशित हो रही थी, द्वितीयोत्यान में हमें श्रग्न जी 
रोमेंटिक फरवियों दी भाँति एक प्रकार की ताजगी, प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम, 
जातीयना तथा स्वदेश-मक्ति के दशान होते है । 


तृतीय उत्थान 

तृतीयोत्यान में मुख्य हाथ पूना की 'रवि-क्स्णि-मण्डल' नामक सात 
कवियों की एक मण्डली का रहा | डनरमें प्रमुख कवि थे श्रौर ६ै--डॉ० 
माधव व्यवक पटवर्घन उर्फ तेमाघव जूलियन, यशवन्त दिनकर पेंदारफर 
उर्फ 'यशवन्त', शकर केशव कानिट्कर उफ गिरीश, घाटे प्रादि । 'माधव 
जूलियन' फारसी के प्रोफेसर थे श्रौर छु्द-शास्त्र पर प्रापने बम्बई-विश्व- 
विद्यालय से मराठी की पहली डॉक्टरेट पाई । फासरसी-एद्धति के कई छुम्द 
पध्याप मराठी में लाये--रूताई, गज़लों को कई किसमें 'प्रादि। आपने उमर 
सखप्माम को दगाइयों का मूल फारसी से समश्नोरी तथा फिस्देंगल्ट 
के श्रप्रेजी अनुवाद से सप्रश्लोकी अनुवाद मणठी में प्रस्तुत किया। 
पुधाएक! नामरू एक व्यगयूर्ण खण्डकाच्य, 'विरह तरण? नामक प्रेम-प्रघान 
सण्डदाच्य, प्रगीत मुक्तों से भण 'तुखलेले दुबे! नामछ दूसरा सण्डकाव्य 
केत्नल 'हुनीतो? में ( 'हुनीतः श्रर्थात्‌ अग्रेजी 'सानेट! या चतुदंशक का 
मंग्ठी में ूूट क्या हुमा शब्द ) 'नकुलालकार! नामक एक व्यग वाव्य 
के प्पलाया द्ापकी स्ऊट कविता 'शलाझ! 'गण्चलाबली', 'स्वप्त्रञन?, तथा 
ड्जजोघन मथुमाघत्री? में सग्रहीत है। घापने उन्मुक्त प्रेम वा समर्थन, 
सामाजिक दम का परिस्फोर राष्ट्रीय क्त॑च्पो के प्रति तो कया द्वी, साथ ही 
ग्रपनी कविता द्वारा झयठी में एछ नवीन शैली, एक नवीन मापा-सम्पदा 
हो प्रचलित क्या | रवि-किसणु-मएडल में आारकी मौलिक्ता सइसे '्रधिक 
प्रशझशमान थो। आरउकी कई कविताओं छे रेक्र्ट भी इन गए हैं। 


पद मराठो और उसका साहित्य 


यशवन्त ने भी राष्ट्रीय श्रौर समाज सुधार पर कई कविताएँ लिखीं । 
पबन्दी शाला? नामक एक खण्ड काव्य यरवदा की बच्चों वी जेल पर श्रोर 
अपराबी बच्चों पर तथा 'जअयमगला? विल्हण के प्रेम-प्रसग को लेकर 
लिखा | इनके अ्रलावा हाल में बडोद-नरेश के राज्यारोहणु-प्रसग पर 
'काव्यकिरीट”! खण्डकाव्य लिखा, जिससे वे बडौदा के राज-कवि नियुक्त 
हुए । परन्तु इन खण्डकार्व्यों में उनकी प्रतिभा इतनी नहीं चमक उठती 
जितनी कि गीत काव्यात्मक फुटकर रचनाओं में | 'यशोधन', “यशवन्ती?, 
यशोनिधि', 'यशोगस्व” आदि श्रापके कई सपग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमे से 
आई, 'गुनामाँचे गाहाणे?, “नजराण', 'मेतरणी बिगिबिगी चाल? घर, 
प्रेवाची दौलत”! आदि शआ्रपके कई गीत बहुत लोकप्रिय हुए है । कुछ 
सचनाएँ आपने ग्रामीण भाषा मे भी की हैं | बच्चो के मन का भी बहुत 
सुन्दर चित्रण कई कविताओं मे क्या गया है, यथा--'माल्ु नझो गः, 
“इदुकला?, '५ल्‍्याचा मात! आ्रादि | 
रवि-फिरशु-प्रण्डल ऊे अन्य कवि इतने प्रसिद्ध हुए । 'गिरीश? (वाचन- 
गगा, फत्रमार, अमागी कमल, श्राँपरा ई, सुधा) श्रवश्य अपने खण्ड- 
काउ भ के आरण अधिक सफल कवि माने बाते हैं। रवि-कि्ण-मण्डल के 
समी कवियों ने अधिफाशतः प्रेम-कविताएँ, लिग्ीं | स्थात ्य प्रेम वी प्रशसा 
उनकी रचनाओ्रों में मिलती हैं | परन्तु जहाँ एक शऔ्रोर उन्होंने मराटी मैं-- 
कविता में नये नये व्रिपयों पर रचनाएँ करने की यथावादिता घढाई, वहाँ 
दूमरी ओर कविता को कुछ नई रूढियों में बॉध डाला । रवि-क्रिण परि- 
टी मराठी मे भाव-गीत के रूप में कई वर्षा तक ऐसी चलती रही कि 
उसकी प्रतिक्रिया में एक और माधवानुज, दु० थ्रा० तिवारी, टेकाडे, वेहरे 
आदि ने श्रोनपूर्ण ऐतिहासिक सम्राम-गीत गाने शुरू किए (जो स्पष्टत, 
राष्ट्रीयता के प्रचार से मरे हुए अधिक थे, काव्य उनमे कम था) दूसरी शोर 
प्रि० प्र० 3० अ्त्रे उफ ऊेशवकुमार ने श्रपनी पेरोडियों की प्रथा चलाई, 
जो 'व्रिटवन-काव्य? के नाम से वहुत दी प्रचलित हुई। 'मेंड्रची फुले! 
नामर एक अफ्ेले सग्रह ने मराठी कब्िता में परिद्दासपूर्णता का वह प्रवाद 


काव्योत्यान के तीन युग ; 

दिया कि एक दशक के अ्रद्र-ध्रन्दर पुराने दंग वी कविता एफ्डम 
* | 24 

स्य इधर गत मद्दायुद्ध के कुछ पूर्व से कवियों में साम्राजिक चेतना 
जाग्रत हुई है। कुछुमाग्रज (विशासा), बोस्न्र (जीवन-सगीत) श्रीक्षष्ण 
पोवले, गारे, वरन्त बैंय, वहस्ध चिंघदें) ना० घर देशपाडे, राजा बटे, 
धब्ीवनी मरादे श्रादि कई भावगोत-कवि श्रागे बट सटे हे, डो कि मराठी के 
गीतात्मक अगुबर प्रान्त को सैंवार रदे हैं। कुछरमात्रज इनमें विशिष्ट दे । 
घोरकर “महात्मायन? काव्य लिख रहे है ! 

० सावरकर, कामेटफर 'गिरीश?, भ० थी परि्त, श्रनित्नी, प्रनन्त 
कणेक्र--सनी राष्ट्रीय चेतना के युग में उठी प्रतिमाएँ थीं । 

यशवन्त के पश्चात्‌ मणदी कविता में श्राइनिक्तम विचचार-घाण श्रौर 
मुक्छुन्द मा प्रवर्तन प्रात्माराम रावनी देशपाडे श्रनिलः ने शिया | श्रालो- 
चक दि० दे > वेटेंकर वे फथनानुसार झानेश्वर, >ेशवरुत श्रीर अ्रनिल! 
मरादी की आशावादी काध्य-परम्परा के तीन प्रमुख युग-मिर्माता ६। 
'छलब्रानः में थग्रनिल! की रुविता पर प्रध्यात्म को छात्रा नपष्ट थी, परन्तु 
याद में “अनिल' की कविता उत्तरो तर प्रगतिशील होती गई | 'पेनेव्द्वा? में 
धय्रनिलि! णी नवीनतम ऋविताएँ रुबलित |ह। उनमें से दो-तीन नेहरू 
प्रप्िनस्दन-मन्यः मे भी छुपी है। सण्डराव्य 'भसमूति? स्व मेरे द्वारा जिया 
हुपा हिन्दी-रूपास्तर शीघ्ष प्रकाशित होगा | 

व्यसिनः के बाद के दूसरे सुग-निर्माता रचनावार एँ बालकृष्ण ठीता- 
गम मर्देकर । श्रति-त्राउुनिक, अ्रतियथार्थवादी तना का नवसाव्य मंशादी 
में लाने था पेप मर्देब्र वो दे; उनकी व्ाद्टी गद्चिता' पर मराठी-साहित्य- 
क्ेद्र में बडा विवाद मचा ) उनकी रचनाओं में आ्राधुन्कि मानव पी बुद्धि- 
बादों विफ्नता और कृशिटित-दर्मित भाउस्ता ले इन्द्र के तीम चित्र मिदते 
। बे यो ०» एस० इलियट से प्रमाजित कवि हैं| दसते नववाब्य'न्टम्प्रदाय 
पु० शि० गेंगे, यू 5० भावे, पिला ब्स्दीइर, मनमीदन नाव, 
शस्च्चन्द्र मुलितोष कादि दै। उनफी मौलिक्या रा यट प्रमाव हैँ फि 


| 
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प्राय. सभी श्राघुनिक कवि 'कुकुरमुत्ता? के वाद के “निराला? की माँति उनकी 
वक्रोक्ति और वाग्मिता का जाने-श्रनजाने अचुकरण कर रहे हे । रेगे 'छुन्द 
«नामक पत्रिका निकालते हैं । 


परिशिष्ट कुछ मराठी कवियो के हिन्दी पद 

मराठी के प्राचीन साहित्यकारों फी हिन्दी-रचनाश्रों के कुछु उदाहरण 
हम नीचे दे रहे है-- 

१ सोमेश्वर-ये चालुक्यवशीय राजा थे, इनका लिखा हुश्रा 
धानसोल्लास? श्रयांत्‌ अमिलषितार्थ-विन्तामणि?ः नामक ग्रन्थ उपलब्ध 
हुआ है | इस अन्य में कई भाषाश्रों के पद्यो के उठाहरण दिये गए हें। 
लाटी भाषा के जो उदाहरण हैं, वे प्राचीन हिन्दी से मिलते-जुलते है। जेसे * 

““नन्द गोकुल जायो कान्ह जो गोवी जणे पडि हेली रे नयणे जो 
विया धदणा मरया बिना हाणि दृक्कारियाँ कानहों भरडा सो भाह्माया 
चितिया देठ बुध रूपेण जो दाणवपुरोँ बाचडणि (प्‌) रूषेण |?! 

महाराष्ट्र की प्राचीन हिन्दी का यही सबसे पुराना नमूना पाया जाता 
है। इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ ११३७ मे हुई यी | 

२ पघक्रघधर--महानुभाव-पथ के सस्यापक तथा प्रथम श्राचाय आप 
ही थे। इनके तथा इनके ५०० शिर्ष्यों द्वारा लिखे हुए फुटकर पद्म तथा 
गद्य-प्रन्थ ही मराठी की श्रादि-रचना कह्दे जाते हैं। आपके द्वारा लिखी 
गई हिन्दी-कविता का उदाहरण निम्न प्रकार है . 

सुती वथी स्थिर होई जेणे तुम्ही जाई । 
सो परो मोरो बेरी श्ाणता काई।॥ 

इनका समय सके ११६४ निश्चित हे । 

३ दामोदर परिडत--आप चक्रधरजी के समकालीन और उनके 
शिष्य भी थे। आपकी ईश्वर-भक्ति-सम्बन्धी अनेक राग-रागमिनियो की 
कविता पाई जाती हैं | ये बड़े श्रेष्ष कवि थे | इनकी रचना पर हिन्दी 
का काफी प्रभाव पाया जाता है 


काव्योत्यान के तीन बुग प्र 
स्फुटिक मध्ये हीरा वेध कर गया। 
डजयडठा लॉपलो मिंग कला ॥। 
४. मुक्ताबाई--वे सन्त शानेश्वर छी ब्रदन थीं। आपने मराठी 
के अ्रतिरिक्त ट्िन्दी में भी रचनाएँ वी है । कुछु उदाहरण दम दे रहे है 
“बाहर बाद्द साहब सी सदगुर लाल गुसाई जी 
लाल बीच सों उदला काला झोंठ पीठ सों काला । 
पीत उन्मनी अमर गुम्फा रस कूलने चाला ॥* 
५८ ८ ५८ 
सदूगुरु चेले दोनों घरावर एक दस्त मा भाई | 
एक से ऐसे दशन पाये महाराज मुक्तायाई 7 
४ लनासदेव--श्राप मगठी के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। मरादी में 
प्रापफी रचनाएँ श्त्यन्त उत्कृष्ट हैँ दी । हिन्दी में भी आपके फुटबर पद्च 
पाये गए है। श्रापकी हिन्द्ी-रचना को मिक्सो के घमं-ग्रन्य साइव में भी 
स्थान मिला है। घ्रापदी रखनाग्रे के झुछु उदाटस्णु निम्न प्रवार है ४ 
“जहँ तुम गिरिवर, तहेँ हम मोरा 
जहँ तुम चन्दा तहेँ हम चकोरा 
जह तुम सरचर तह हम साट्टी 
जहेँ तुम दीपा तहें हम बाती 
| >८ 
देल के पाती शकर पूजा 
नामदेव क्द्दे भाव नहीं दूजा ॥7 
६ भानुदास--वे बहुत उढ़े वष्णब भक्त ग्रौर कब थे 
समय सन्‌ १५७५० के लगमग माना जाता | | 
““मिलत बाल सकल ग्याल, सुन्दर कन्द्वाद 
जागए गोपारा लाल, सलागह गोविन्द्र लाल, 
सननी बलि जाई। 
लगी सद फिरत दग्नन, पुम छिल्लु नहि टुटठ घेलु 
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तजहु सयन कमल नयन, सुन्द्र सुखदाई 

मुख ते पट दूर कीजो, जननी को दरस दीजो 
दुधि खीर माँग लीजो, खाँड और मिठाई । 
रूसत रूमत श्याम रामसुन्दर सुख तव ललाम 
थाती की छूट कहू भानुदास पाई ॥” 

७. तुकाराम--ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साधु हो गए हैं। मराठी में 
आपके श्रभग प्रसिद्ध हैं | मराठी के अतिरिक्त श्रापकी हिन्दी में भी कुछ 
रचनाएँ उपलब्ध हैं : 

“तुका वडो बह ना तुले, जादि पास बहु दास । 
बलिद्दारी वा बदन की, जेहिते निकसे राम ॥ 
तुका कद्दे जग अ्रम परा, कह्दी न मानत कोय । 
हाथ परेगो काल के, सार फोरि है डोय॥? 

८. श्री समथे रामदास--अआ्राप महाराजा शिवाजी के गुरु थे। 
आपको रचनाश्रो के अतिरिक्त हिन्दी-रचनाएँ भी उपलब्ध हैं। कुछ उदा- 
ह्ण हम दे रहे हैं . 

“चातुर चतुर को चटकारे 
रखसिक बचन जन दरशन सन में अजव लगत घचटकारे |”? 

६. श्रो शिवाजी मदह्ाराज--मद्दाराजा शिवाजी स्वयं कवि भी थे। 
आपकी मराठी में कुछ रचनाएँ उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त आपका 
एक हिन्दी-पढ भी पाया जाता है, जो निम्न प्रकार हे : 

“जय हो महाराज गरीव निवाज 

बन्दा कमोना कहलाता हूँ, साहिब तेरी ही ज्ञाज 

में सेचक वहु सेवा साँगू, इतना है सब काज 
छुत्रपती तुम सेकदार “शिवा” इतना हमारा शअर्ज ।?? 

१० बयावाई--इनका समय शके १६०० के लगभग माना जाता 
है। आपकी भी हिन्दी-रचनाएँ उपलब्ध है, जो स्त्री-लेखिका वे नाते 
विशेष महत्वपूर्ण हैं - 
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“धाग रंगीला महल बना है 
महल के बीच में कृला पढ़ा दे 
इस मभूलने पर भूलों रे भाई 
ज़नस सरण की याद न झाई 
दासी बया कहे शुरु भया ने 
सुमूफों कुलाया सो ही सुलावे ॥?? 

११. मोरोपन्त-श्रापसे सारा महदायाट्र पूर्ण परिचित है। इस्हें 
यदि मराठी का क्ेशवदास कहा जाय तो अश्रतिशयोक्ति न होगी । आपकी 
रचनाएँ विशाल और उत्कृष्ट है। आप हिन्दी के भी बड़े अच्छे जाता थे । 
हिन्दी छुन्द 'दरिगीतिका! का आपने ही सपसे पहले मराठी में उपयोग 
किया था। आपकी द्विन्दी-रदना का एक उटाहरणु निम्न प्रकार है ; 

“पकडो लियों, हलाकों, ये विश्वामिनत्र भाग जावेगा।” 

उपयु क्त मराठी-सादित्य के प्रसिद्ध कवियों के श्रतिरिक्त महाराष्र के अनेक 

सन्‍्तो श्रौर कवियों ने भी हिन्दी में रचनाएँ की हैँ । यहाँ पर सबके नाम 
श्रौर उनकी रचनाएँ बताना कठिन हे। सोहिरोजा श्रायिये के मराठी पर्दों पर 
मैने साप्ताहिक 'श्ाज! में लिया था। मराठी के प्रसिद्ध लावनीकार प्रभाकर, 
इोनाजी वाल, राम जोशी, परशुराम श्रादि ने भी द्विन्दी में रचनाएँ की हैं | 
इस प्रषाए ट्विन्दी का श्राधुनिक पाल आरस्म होने तक मद्दाराष्ट्र में 
एिन्दी-विकास की परम्परा रही है। इसके बाद श्रयुनिक काल में भी उसकी 
परम्परा ज्यो-फी-त्ये। प्रगति कर रही है | आधुनिक खडी त्ोली का भी महा- 
राष्ट्र में शाफी वियास हुआ है। मरा्ी के खनेक विद्वानों और साहित्यकारों 
ने हिन्दी में अपनी रघनाएँ करके उसे विकसित किया है । उदाहरणाय स्व० 
माघवराव नप्रे, स्व० आगरकर, स्व० वावूराव विप्यु पराटफ्र, श्री० दा० 
सातवजेवर, सत्ता फलेलक्र, विनोत्रा भावे, अ० गो० शेवटे, ग० मा० 
मुत्तियोष, मोधे, चिताररे, वैश्पायन इत्याड़ि | थरोद़े दिनो से महाराष्ट्र मे 
ट्ििन्दी की झरनेफ प्रचार औ्रौर प्रयाशन-सम्याएँ प्रारम्भ हुए ह, छिनके द्वारा 
पद; में दिदों हे विश्यन छो द्रोए नी उन्त मिलने की श्राशा की जाती है । 


++ 
ल्‍्शी 
++ 








पाँच आधुनिक कवि 


दोश्रावे के उवर प्रान्त को मद्दाराष्ट्र की रूक्ष कष्टप्रियता की कल्पना 
कठाचित्‌ ही होगी । जीवन की कठ-कठोर जीवन-कलह्त की प्रत्यक्ष चेतना 
महाराष्ट्र भाषा थौर मराठी-साहित्य में सेव एक विधायक शक्ति के रूप 
में घागरित रह्दी है। एक कारण शायद यह भी हो कि महाराष्ट्र सत्ता- 
धारी शासक रह चुका था। पर हृष॑वधन के बाद हिन्दी-माधी स्वय 
शासन-सूत्रधार कमी न बनकर इस्लामी या त्रिटिश राज्य के शासित रहे । 
हिन्दी-ताहित्य और हिन्दी-कविता क्रमश. जन-जीवन से विमुख, सम्बन्ध- 
रहित बनती घली। सामन्‍्ती सस्कृति की विलास-प्रियता और इस्लामी- 
काव्य की कल्पना-नीवी रीति-प्रधानता हिन्दी में श्रनजाने घर कर गई। 
पर इन सब प्रभावों के विरोध में आान्टोलन-सा लेकर चल पड़ा । महाराष्ट्र 
सप्राण, थ्राघाव-उद्यत, वास्तव-संलग्न श्रौर जीवन की अपेक्षाओं का हमेशा 
ही ध्यान रखने वाला रहा | मनोभूमि के इसी भेद से मराठी झौर हिन्दी 
की कविता का श्रान्तरिक अन्तर पहचाना जा सकता है | 

हिन्दी की आज की कविता ने बोलपुर से बह्दी बहन-ब्रगला को ऐसी 
ही श्रप्रत्यक्ष 'मलय-बयार” माना | हम यद्द नहीं कद्दते कि यह प्रमाव 
इष्ट है या अनिष्ट, हम तो केवल प्रभाव के अस्तित्व की चेतना-मात्र देना 
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पाएते ै। मराठी में यद् रहस्यवाद का अलीक्कि प्याण न जंग सका , 
काव्य जड-जीवन से आबद भौतिक अधिर रहा। प्रष्मापा और सदी वोली- 
लैसा कोई फक मराटी में न होने पर भी पुरानी श्रीर नई पद्च-रचना- 
पद्धति में श्रवश्य बटा भेट है। हिन्दी पर लिस प्रकार से बंगला झा, वेसे 
ही मराठी पर अंग्रेज़ी न्विता वा न्यूनाघिक प्रभाव पडा दे । हिन्दी-फदिता 
के इतिहास-जाता जानते होंगे कि महावीरप्रसाद द्विवेदी-काल वी श॒ति- 
मुत्तात्मऊ कविता द्विवेदीजी के सस्कृत श्रोर मराटी के अ्ध्यवन का सीधा 
परिणाम था। मरादी में यथासम्भव तत्सम शब्द-प्रयोग वी रुचि-रीति 
रही है, उसकी भाषा श्रौर उसऊे काब्य-विपय प्रादेशिक रग लिये रहे हैँ । 
हे हो, इन सब्रका विवेचन एक साथ श्र साधारण रूप से न करके, 
गई प्रीटी दी मराटी-कविता के पाँच सर्वमान्य रवि चुनक्र उन पर विवेचना 
छरना उचित होगा | 

वे ये कपि हँ--- 

(१) तारे, (२) चन्द्रशंसर, (३) थी, (४) माधव प्यूलियन्‌ श्र 
(५) यशवन्त । 

भास्कर रामचन्द्र तांवे ग्वालियर के निवासी थे । उनकी साठ वर्ष 
वी बन्‍्म-तिथि नमारोह के साथ मराठी-साहित्य-ससार में मनाई गई | कवि 
के साथ ही ये एक उत्कृष्ट सगीत-नाता भी थे। उनकी कविता में उनझे 
बोदन के छाया-प्रषाश के अस्फुद उत्स्ट रेखा-वित्र हूं । उन्होंने प्राय, गीत 
दो लिऐे । पचपन में इंश-स्तुति के, तझणाई में मधुर प्रयय के, श्रीटावत्था 
में रहस्थयादी भावुफता के साथ ग्यात्तं-जीवन पी चील के | श्रपने स्व? के 
फिन्दु में सम्पूर्ण विश्व थो परर-मुलुस के आस्म-दर्शन दी क्षमता बिन घोड़े 
ने परगुली पर मिने दाने वाले व्य्यो में रोती है, डनमे से एक भास्कर- 
गय थे। दे महाण[्र ऊे लिए उतने ही प्रिय हैँ, जितने गुजराती दालोी 
थो नान्दागम दलपतराम या दि बगला यो रपि ठाकुर । 'ताने छी व्विता? 
व दूसरा भाग मराठी-साहित्य रा एच अमर तय है । माव-छोमल, गोत 
म३ए, मणल-तुस्दर ऐसी उनवी गीत-नि्कारिएी इतनी मन्द-मन्यर, गम्मीर- 
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ही हुआ है, वरन वह ग्रे के “ओोड आ्रान दी प्रोग्रेस आफ पोएसी?-जैसी दो 
सक्तेप में काव्य-परिपाटी के इतिहास की रेखा-सी खींचने के कारण भी 
बहुमूल्य हे | उसमें के दो छुन्द , 
प्रसाद घडता तुका, सहज नाभिमूरांतुनी | 
अनन्‍य लहरी उठे, तनुस टाकिते व्यापुनी ॥ 
तिच्या प्रसरणासर्व सकल देह देलावतो। 
ज्णेक चपलोौध कीं जशझ़ुशिरातुनी वहतो ॥ 
मुखासघुनि एकदा गदुगदा तदा ये ध्वनी। 
स्वय उचमलोनि ये हृदय, जीर ये लोचनीं ॥ 
न॒काव्य-विषया विणा हृतर भानद्दी राहते। 
रसाव्मक पदावली मग सनोहरा वाहते ॥ 
अर्थात्‌ “तुम्हारा प्रसाद होते ही, सहज, नामि-मूल में से श्रनन्य 
लहरियोँ उठती हैं | वे सारे तन को व्याप्त कर डालती हैँ | उन लहरियों 
के प्रमरण के साथ ही सारा देह जेसे हिलोरं लेने लगता है और माथे में 
चुण-भर जेसे चपला चमक जाती है | तश्र मुँह में से गद्गद्‌ होकर शब्द 
बाहर निकल पडते हैं। 'ग्राप-से-श्राप छुदय उमड आता है। श्राँखें मर 
आरती हैं | तब कविता के बिना दूसरी किसी बात का भान नहीं रहता और 
तब मनोहर रसात्मक पटावली बहने लगती है । 
आपकी तुलना हिन्दी में जगन्नाथदास “रत्नाकर? के साथ ठीक-ठीक हो 
सकती है। रत्नाकर की कविता की वाक मानने वाले लोग श्रमी बहुत हैं । 
उसी प्रकार धन्द्रशेखर को भी लोग बहुत मानते हैं। साहित्य-सम्मेलन के 
कविता-विभाग के वे शअ्रध्यक्ष बन चुके हैं | मुन्शी श्रजमेरी-जैसे वे राज कवि 
होने के कारण थोडी-बहुत कविताई “आराडर पर सप्लाई! करनी पड़ी, फिर 
भी उन्होंने कविता-रति में यह भी कहा है, कि “मै गुलाम बना तथा 
घन्चन में फैंसा तो भी तुम्दारे ही खातिर ॥?? 
वी (8८८) तखलल्‍लुम से मराठों में लिखने वाले कवि एक सच्ची 
प्रतिमा थे | आजीवन उन्होंने शायद केवल तीस या चालीस से ऊपर कवि- 
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ताएँ नद्टीं लिखीं। पर कीति से वे ऐसे बचते रहे श्रौर लोकादर से इस 
कदर घबराते रहे कि गढकरी-केशवसुत के समय के ये मद्दानुभाव ऐसे छिपे- 
छिपे-से रहें कि श्रास़्िर १६३४ में उनकी कविताश्रों का एक सुग्रह बडी 
फटिनाई से बनकर छुप पाया। अ्रत्रे द्वारा संपादित संग्रह का नाम हैं 
'ऊलानी ग्रोजल? (फूलों छी श्रजलि) | जब उस संग्रह के लिए आपका 
चित्र माँगा गया, तब खानदेश के इस एकान्तवासी, परन्तु अग्रत्कक्षु रूप से 
पुरानी झविता में नवयुग के निर्माण-कर्ता कलाकार ने झविता की दो पंक्तियाँ 
लिफफ्र भेज दीं : 
“का श्राम्नह ? रसिका ! नाव सांग सज्ञ म्हणसी ? 
नावात सोदिनो मासतों सामान्यसी । 

ये पंक्तियोँ वी ने तीस बरस पहले, जत्र साहित्य-संसार उनके 'वेंडगाणु? 
( पगले का गीत ) पर सचमुच पगला द्वो उठा था श्रीर उनदछा अ्रस्ली 
नाम क्या है, इसका पता लगाने के लिए कुछ पत्र छुपे थे, उनके उत्तर में 
लिखी थीं। उनका श्रर्थ ह--'रे रपिक, नाम बता यह श्राग्रहू क्यो कर ९ 
नाम की मोहिनी तो साधासण लोगा को होती है?? । वी? वी कविता पर 
संग्रद के प्रस्तावना-लेखक ने एक वाक्य लिया है कि “सरस रचना-कोशल्य, 
रमणीय कल्यना-विलान, श्रसामान्व मापा-प्र इल, अ्मिनव विचार-टिग्द शन 
श्रोर तेजघ्वी प्रतिभा-शक्ति, इन गुण से बटुत थोडे समय में और योडा- 
सा लिखने पर भी साहित्य मे उनको श्रचल स्थान मिल गदा है। ? उनकी 
कविताएँ दार्शनिक स्नेह स्पर्श लिये हुए, राष्ट्रीय्ता की मॉग पर चिर-सब्ग 
मधुर कल्पनागब्रों की दीपमाला-ती, पर बरसों वी उपेक्षा की तनिक भी 
परवाह न फरने वाली उत्त प्रपने एकाकी निडेन कोने में स्वय-सन्‍्तुष्ट कला- 
कर के साफल्य का सर्वंत्तिम शिफर पा लेती हूँ । उनमे चुन बाने को 
विल्क्षण चमता, डनम समीत रा शरीर स्त्री रुलम गलेगाजी से घटकर 
बह मरलाए में भर आाक्पंग है, जो निच्र-झनाशित झविता में होता है । 
यदि पलाकार वी झृतियों को उसके जीवन के पमाने से नापना कुछ मारी 


हक कं 


ण्यता हो, तो में उन्हे मरादो या सब प्रेष्ठ कवि मानता है| उनके काव्य- 
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दर्शन पर मराठी मासिक “मनोहर? में मैंने सन्‌ ?४० में लेख भी लिखा 
था । थी नो कुछ लिखते हैं सयत, सचित और सवेदनामय । “कला केवल 
स्वयजीवी है न केवल स्वयजीवी पर वह विश्व की आदि-जननी हे, वैसे 
ही कवि प्रकृति का दुलारा, दुनिया की नाराजी के बाद प्रकृति की शान्त 
गोद में मुँह छिपाये आशावादी स्वर से विश्व-जाणति के गीत गाने वाला 
होता है,” यह उनकी कविता के सन्देश है। एक भाव-कोमल ऐतिद्दासिक 
प्रेम-कथा, “कमला? आपने अपने कवि-जीवन की शुरूआत में लिखी थी, 
पर श्रत्र तो उनकी वाणी 'तिशय प्रीढ उनकी अभिव्यक्ति श्रतिशय मुक्त 
हो गई है। मराठी-कविता के इतिहास में पुरानी परिपाटी में रहकर भी 
नवीन रीति से रचना करने का साहस इन्होंने ही दिया था। अ्रग्रेज्ञी की 
कहावत का सहारा लेकर यों मी कहा जा सकता हे कि पुरानी बोतरलों में 
उन्होंने नया काव्य-मद भर टिया । उनकी रहस्यवादी कविताओं में स्वे- 
श्रेष्ठ “चम्पार, 'पगली का गीत?, “क्षुण-मरः, “बुलबुल! श्रादि हैं और 
राष्ट्रीय कविताओं में 'डंका?, क्रान्तिकारी?, 'भमगवा रएडा? आदि हैं| एक 
उद्ध रण टिए बिना न रहा जा सकेगा ; 

ही दुगल जेब्द्र होते 

नाक चि केठनि कीं ते 

येतात बढवाले ते 

जग हवाले, स्वागत बोले 

श्राम्हदी व्या दिलजानाचे 

साथी-ना मेलेल्याचे 

हे डके फडती त्याचे 

ऐकोत कान असलेले 

श्रयात्‌-यह इन्द्र जब्र होता हे, तव न जाने कहाँ से क्रान्तिकारी 

आराते हं। जग द्विलता है और स्वागत बोलता है | हम तो उन दिल- 
जाने के साथी हेँ--मगे हुओं के नहीं । यह नौबत उन्हीं की बज रही हे, 
लिनन्‍्हे जान हों, वे सुनें । 
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काल दी सत्ता पर, ऋान्ति के बथार्य श्र्व पर, स्वातरूव की सीमाओं 
पर बड्नने घहुत-कुछ कद्दा है | चुपचाप एक छोने में पढ़े-पड़े भी की कलम 
ने वह जादू क्या, जिसने समाज के लौदन में एक नई चेतना का आन्दो- 
लग पेंटा दर दिवा। हिल्‍्दी में तुलना करते हुए 'एक भारतीय आत्मा? 
से ये बहुत-कुछ मिलते-जुलते दे, यद्यपि दोनों रू प्रेम-टर्शन में श्रन्तर है। 
साथ ही महादेवी का रहस्य-प्रेम भी थी में प्रस्फट है | 

माधच ज्यूतज्रियन्‌ थ्रोर भी दिलचस्प व्यक्ति ये | ब्ची० ए० तक श्राप 
संस्कृत के विद्यार्यी थे श्रोंए एम० ए० में दिन्हीं निद्दी कारणों से आपने 
फारती ले ली श्रौर फारसी के उद्धर विद्वान्‌ हों गए.। तब राजाराम कालेज, 
फोल्ह्ापुर में फारसी के प्रोफेसर थे। ग्सीले जीव थे, झीवन का प्रेम रम- 
ण्यास, उत्करता के साथ गशलो में उतारते रहें । पर साथ ही प्रखर बुद्धि 
की देन प्रभु ने उन्हें दी, इससे उनके शद्भार गीत साहित्य की एक हुस्वस्थ 
मम्पठा घन गए । इनकी मावुकता उदू , फारसी के इश्व् के मज्ञ से प्रभा- 
बित उत्तान बाइरोनिफक ओर सस्कृत की ललित-अश्रलकृति श्रीर पल्‍्पना- 
विलास से प्रनुरंजित हो मधुर हो गई । ओोज और माय के इस प्रेम में 
काव्य का तततरा गुण प्रसाद वें भूल गए | पर ऐसे सनन्‍्दर पद्य-सिन्न खींचने 
भ दे कुशल थे कि यह सब्र छोटे-मोटे दोष उनके सामने दैंक जाते है । 
डॉक्टर माधव चिपक पट्वर्घन-जेसा कि उनका पूरा नाम ऐ--मराटी में न 
पेंपल अपनी पद्धति के श्रकेले कवि के नाते निराले होकर प्रसिद्ध है , पर 
अर में ही सत्र स्पर ( सैसे श्री, श्र ) लिखने वाले बें० सावरकर के साथ 
इस लिपि का श्रइलम्ध करने वाले गद्य के, विशेषतया हन्द-शास्त्र भौर 
छाव्य-समालोचन के थआचाय॑, श्रालोचक माने छाते हूँ । पूना में सात नवीन 
हॉतियों को एक छोटी-सी उस्था परवि-क्रिण मण्डल? झा निर्माण इन्हीं 
$ उद्योग त्त फल था श्रौर छोटे-मोदे श्राद्ष तक बर्दों से, पच्चीस से श्रधिक 
पात्ता-प्न्थ छुप चुडे है। श्रापका दूसरा काब्य था एक कथात्मक समाज- 
सघार पर च्यग्य जे रूप में सुधारकः सर्टकाच्य; लो पिशेष लोूूप्रिय 
हप्रा। उसके पटले वे एक प्रेम-कक्‍्था, सम्पूर्णतमा वधावबादी, 'विन्ह- 
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तरग? के नाम से प्रकाशित करा चुके थे, जो उनके जीवन की मराठी- 
साहित्य को एक स्थायी-देन है | उसमें एक विद्यार्थी परजातीय विद्धाथिनी 
के स्नेह-पाश में पडकर विवाह न हो सकने के कारण जो बिछोह का दुःख 
भेलता है, वह बडी खूबी के साथ चित्रित किया गया था। उनका और 
सुन्दर काब्य-सग्रह तो १६३३ में निकला, नाम था 'गज्जलाजली? श्रर्थात्‌ 
5ज़लों को अनलि! | इस नाम ही में उनके पारिडत्य-प्रधान सस्कृत, 
फारसी, श्रद्धमिश्रित व्यक्तित्व का निचोड आ गया था। इसमें कवि ने 
अरबो-फारसी के छुन्द को मराठी में प्रचलित करने के उद्देश्य से एक सौ 
श्राठ गजल लिखीं | योवन की उद्दाम भावनाश्रों के उच्छु वास, निश्वास प्रति- 
ध्वनित हैं, उनमें कुछ बढ़े मार्मिक और भावरम्य हैं | सुन्दर सृष्टि-चित्र, 
छुवि-चित्र, रूपसियों के यथाथंवादी चित्र, चुनिढा शब्दों में वे खीं'चकर 
रख देते हैं। गज़लानली पर “प्रतिभा? के सम्पादक तथा जनता में 
भहात्मा? चित्रपट के कथा-लेखक के नाते श्रधिक परिचित मराठी के 
निष्पक्ष समालोचक के० नारायण काले ने लिखा था कि यद्यपि कहीं-कहीं 
जान-बूककर उनकी भावोत्कटता रस-मारक घन जाती है, तो भी शब्दों के 
साथ श्र्थ ध्वनित करने की उनकी श्रद्धितीय शक्ति के सामने उद्‌', फारसी 
जेसा एक-ही-एक ग्रेम-विषय का वाहुल्य इतना नहीं श्रखरता । 'स्वप्तरजन? 
उनकी एक काव्य-पुस्तिका है, इसमें उनकी अ्रन्य सफुट रचनाएँ, सम्रहीत 
हैं, उसमें सुन्दर शिशु-गीत हैं, दार्शनिक कविताएँ: हैं, प्रौढ रचनाएँ: 
हैं, बाल्य-काल की रचनाएँ हैं, यौवन के अधूरे उद्गार हैं। वे भी 
मराठी साहित्य-सम्मेलन छी काव्य-परिपद्‌ के प्रमुख रद चुके हैं श्रौर उनके 
व्याख्यान (वे एक अच्छे वक्ता भी थे) सदा बड़े विद्वत्तापूर्ण और 
गम्भीर रह्दा करते हैँ | यद्यपि नींव बी-जैसे लोगों ने डाली, तो भी कविता 
के नवयुग के स्व्ररूप-निर्माण में प्रमुख शिल्पी माधव ज्यूलियन हैं । उनकी 
उपमा हिन्दी में एक मात्र सूर्य कान्त त्रिपाठी “निराला” से दी जा सकती है । 

मस्ती में, पाणिडित्व में, श्द्धार लिखने में वे निरालाजी-जैसे ही निराले 

नामी श्रौर श्रद्नाम, जो कद्द लो, रहे | माधव ज्यूलियन ने एक 'मैं और 
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तुम! लिखा है, वह निराला के 'में और तुम? से छुछु कम नहीं । उनकी 
फद्विता के उदण्ण इतने 'प्रधिक दो सकते हैं कि फौन-कौन टिये जायें १ 

यशवन्त दिनऊर पेंढारकर “वि-फ्रिणि-मएडल? के दूसरे ग्रथितयश 
सदस्य, यरचद। की बच्चों णी जेल (रिफार्मटरी) के मुख्याध्यायक थे | दाद 
मेंबदोडा के राज-कवि बने । इस विद्रोही कवि ने एक सण्ड याब्य 'लय- 
मगलाए प्रकाशित किया या | यद्द एक ऐसी पद्य-क्था थी, छो केंदल स्फुट 
मुक्तक नाव्यात्मक गीतों में व्यक्त हो गई थी, पर रीति के चमत्कार के 
श्रलावा उसमें जो वस्तु थी, बह 'राजतरगिणी वे? कवि बिल्हण का छाश्मीर 
के राजा वी लडकी के साथ काव्य शास्व्राध्यापक के नाते जो प्रेम प्रस्यापित 
हुआ पा, उत्त पर ग्राधारित एक रोमेण्टिम् वी थी। वेसे उनवी अनेक 
दाव्य पुस्तवो में मुझे 'जप-मंगला बडी सुन्टर ान पडती है । पर इससे 
फ्लेवर में बहा एक सणट-काब्य है अन्दी-शाला', विसमें उनके यरवदा- 
मुघार स्वृूल के मनोवैज्ञानिक प्रध्ययन की छाया के साथ समान की एक 
मर्मस्पर्शों समस्या बाल-पन्दियों पर नवीन प्रकाश डाला गया है । उसकी 
शुरूप्रात दी में शारदा की स्तुति में कवि कहता है * 

“द्वाग लगा हो तो भी मेरा फूल तुमे भा जाये, 
उदार-हूदये, स्वीकृत सेरी ऊंट हो, न सुरमूये (१! 

घोर ञ्सीं ने लंगरब-लगह पर यहां पक्त प्रनक वार दृद्वराद चाती 
हे कि “जीवन यानी एक परोर है विस्तृत पन्‍्दीशाला !? वह 'छयमंगला? के 
पहले को कृति यी। इन दो खणद-डाब्यों को छोडकर “भाव लध्री', 
पिशवन्‍्ती!, 'वशोधन?, यशोगन्ध! श्राटि इनकी रफ्ड-ब्विताशों के ग्रन्थों के 
फ्रम से नाम एै। भाय-लद्॒री? उसमें समसे घोमल है, यशोधन सबसे 
अ्रधिक लोक ध्रिय। पशवन्‍्त ने उसा कि ठनज्ा कविता-देत्र में नाम हं कुल 
ग्राम-गीत भी लिसे दे श्रीर एक-दो तो रिफाद में भी उन्होंने गाड़े हैं | इस 
प्रगाए से हिन्दी-डपि जनता तक झूप पहुंच सबेंगे, यह प्रश्न मैने सन्‌ ) ३८ 
से एस में उठाया था। सरल ग्रेम-गातों के, प्रपर राष्ट्रीय गीतों के रूचि 
यरावन्त छा सबसे बड़ा शुरछः सारल्य है. प्रमाद उनके साथ नलता 
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है। अग्रेज़ी नाटकों के क्षेत्र में, जो फर्क शा और गाल्सवर्टी में हम देखते 
हैं, यानी वे ही प्रतिमा की चिनगा रियाँ पूरे स्वामाविक बेग से शॉ में चम- 
कती हैं, पर गाल्सवर्दी मे जग-जीवन से मानवतावादी मार्दव पाकर उनकी 
तेजी कम हो जाती है, वैसे ही समाज-सुधार और प्रेम की मावना माधव 
प्यूलियन्‌ में लिस कदर फव्वारे-सी हृदय में निकलती है, वही हम यशवन्त 
में भीनी फुहियो में परिणुत पाते हैं । यशवन्त की विशेषता उनकी सरल 
भाषा पर श्रधिकार में निहित है । यशवन्त कभी पारिइत्य के बोझ को 
फविता की परी के पर्खों पर नहीं लादना चाहते | 

मराठी प्रेम-क्रविता की यह परम्परा श्रागे 'श्रनिल? के “प्रेम आणि मरण? 
में, कुसुमाग्रज के (थ्वी के प्रेम-गीत” में झोर बषोस्कर के 'खुसल्या लाख 
कल्या? में मिलती है। इसी परम्परा मे श्रौर भी श्राघुनिकों में सजीवनी 
मराठे, इन्दिरा सन्‍्त, पद्मा श्रादि कवयित्रियों ने, श्रौर चा० रा० कात, 
वप्तन्त बापट, मगेश पाडगावरूर, विंदा करदीकर '".प्रादि कवियों ने मानवी 
सवेदनाश्रों की शोर सूक्ष्म छुटाग् श्रौर बारीकियों को श्रक्ति किया है ! 
श्रष वैयवितक प्रेम और चृहत्तर समाज-जीवन के प्रश्न जैसे एकरस हो उठे 
हैं। शज्ञार के लिए शज्ञार कोई मानी नहीं रखता । यन्त्र-युग में आकर 
उसके रसराजत्व में शका पेंटा हो गई है। 


७6 
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भप्पश्य ईस्त्री में पानीपत में पेशवा-राज्य का पूर्ण परामव हुआ और 
महाराष्ट्र मे श्रिटिश-राप्य ब्य सत्रपात मी । ब्रिटिशों का पूर्ण परिचय होने से 
पहले प्रारम्मिक सभ्रम, तनातनी, क्रिध, सुधारवादियों पी सम्पूर्ण आग्ला- 
नुक्रण की वृनि, श्रपरिपकत्र गष्टीय विरोध आदि बई ग्रवस्याश्रों में से हमारे 
शरीर प्रिटिशों हे सम्बन्ध गुज्रे । न बदल ऐतिहासिक दृष्टि से वरस्‌ इस 
सारी दु'खान्त फ्था की पृवपीढिका समझने की दृष्टि से न० चि० केलकर वी 
परदे पब्राणि इंग्रच! पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण ह। आरम्भ में मरादी- 
भाषा-भाषी प्रग्नेज्ी की ओर भुक्ने के बजाय एकामेक कारणों से सम्कृत की 
ओर मुझे थे | १८२० इंस्वी में सीरामपुर में टॉ० विलियम ढरे ने 'मिरादी- 
खग्रेजी-शोप छपाया। उसी सम्रग गणपत क्षप्ण की ने पम्दर मे प्रथम 
मुद्रणालय स्थापित किया। श्८२० में अम्बई-परान्त श्रग्नेजो के हाथों मे 
ग्रावा। माइ्य-स्ट्अद एल्फिलस्टन बम्बई दे गवनंर घताए गए. । आपने 
शिक्षा का प्रभार क्या | तन्निमित्त गन्थानुवाद कराए । मोल्मबर्थ बेड, 
छर्पित थआादि प्रग्नेण श्रीर ज्मन्ताय, शबरशेट, सदाशिव फ्राशिनय छुडे, 
आलशाह्ष्तरी शॉमेक्र ध्यदि विद्वान उस मन्योत्यादन-संध््या में पार्य छरते 
ये। व्याकरण, परकारित, मूरमिति परदार्थ-विज्ञाम अाहठि विपर्पों पर विउुल् 
अन्यरवना यो गई । मगदी-गद्य श कोर वैश्निझ साहित्य लत इस प्रकूर 
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से आरस्म हुआ । १८७४६ में घम्घई-विश्वविद्यालय को स्थापना त्तक यह 
अरुणोदय (रिनेसों) चलता रहा । 
बम्बई-विश्वव्रियालय की स्थापना से “निबन्धमाला! नामक मासिक के 
उठय तक (१८५७ से १८७४ ईस्वी) का काल प्राचीन औरौर नवीन के सघर्ष 
का काल है। एक ओर सस्कृत-ज्ञान-परम्परा के शास्त्री-पण्टितलन, दूसरी 
श्रोर अग्रेज्ञी विद्या और वाड मय के सम्पर्क में आए हुए. नवीन [वद्धान्‌ | 
१८५६ तक का साहित्य श्रधिकाश शालेय (स्कूलोपयोगी) या, परन्तु श्रव 
साहित्यिकों के मर्नों में यह माचना काम करने लगी कि साहित्य का 
प्रवारात्मक और कलात्मक पत्तु मी उतना ही महत्वपूर्ण है। फलत. जहाँ 
परशुरामपत॒तात्या गोडबोले ने सस्क्ृत नाटकों के श्रभुवाद किए थे, उसी 
परम्परा को कृष्णशास्त्री राजवाड़े ने आ्रागे चलाया। शअ्रभी हाल में कहीं 
हिन्दी में कालिदास के समग्र नाटकों के ओर “काव्य प्रकाश?-जेसे ग्रन्थों के. 
सस्कृत से हिन्दी-अ्रनुवाद हिन्दी में छुपे हैं। मराटी मे यह कार्य पचास 
बएं पूर्व हो चुका था। गणेश शास्त्री लेले ने भी बहुत-से अनुवाद सस्कृत 
और श्रग्रेजी से किए. | इस फाल-खण्ड के सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं पिता पुत्र 
क्ृष्णशास्त्री और विषषुशास्त्री चिपलुशकर । दोनों के आविर्भाव-काल में 
पच्चीस वर्षों का श्रन्तर था, परन्तु दोनों का आ्रादश एक था। क्ृष्णशास्मी 
ने मिशनरियां के विरोध में “विचार-लहरी? पन्न १८५२ में शुरू किया। डॉ० 
जान्सन के 'रासेलस? का श्रचुवाद और 'अनेकवियामूलतत्वसभग्रह! नामक 
स्फुट लेखों का ग्रन्थ १८६३१ में प्रकाशित किया। 'मिेघदूतः! और जगन्नाथ 
परि्त के 'कब्णविलास' के पद्मानुवाद, ओर 'सुब्रात की जीवनी! श्राठि श्रन्य 
कई ग्रन्थ लिखे । उनका अ्रधूरण कार्य दुगुने जोश से उनके सुपुत्र विधूएशास्त्री 
ने चलाया | न केवल उन्होंने पित्ता के अधूरे लिखे हुए. 'अरेब्रियन नाइट्सर 
(सहस्त रजनी-घरित्र, श्ररबोपन्यास) का अनुवाद पूरा किया, अपितु अपनी 
(निवन्धमाला? द्वारा मिशनरियों पर श्रपना शब्द-शस्त्राघात और भी प्रखर 
रूप से व्यक्त किया । “श्आमच्या देशाची स्थिति? नामक निबन्ध सरकार ने 
जब्त कर लिया था श्रोर काग्रेस-शासन-काल में उस पर के म्रतिबन्ध उठे। 
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श्राप ही ने प्राचीन ऐतिदामिक साहित्य के प्रमाशनार्थ 'काब्येतिद्यास-सप्रह? 
नामक मासिक, 'निबनन्धमाला! नामछ पत्रिका, 'चित्रशाला? श्रौर 'कितावसाना? 
नामक प्रशाशन-सस्थाएँ, और तिलक, आ्रागरकर के सहृक्वर्य से 'क्ेसरीर और 
पअराठा? नामक मराठी-शअ्रग्रेजी-पन्नों का सत्रपात फिया । “नित्रन्धमाला? के 
कुल ८४ श्रक उपलब्ध हैं, लो कि पूरे विपणुशास्त्री ने लिखे हैं। उनके 
श्रन्य साहित्य का सुर सक्‍लन और सम्पादन नागपुर के इतिहाउन्न श्रौर 
साहित्य-शित्षक भी बनहट्टी ने 'विपूणुपदी! नामक प्रन्य में क्या हे। 
विधणुशास्त्री थी भाषा-शैली प्रीट, रसमय ओर ओोडपूर्ण दे। प्रतिपक्धी का 
का विरोध करते समय व्यग-परिहास श्रादि श्रस्त्रों का उन्होंने प्रचुरता से 
उपयोग क्या है । यह प्रभावशाली लेसक केबल ३२ वर्ष जीवित रहा, 
परन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्ध के समान ही वह युग-निर्माता लेखक माना 
जाता है। 

प्ग्नेजी के सम्पर्क में बेशानिक शोध के विद्यास-युग में मुद्रण-कला की 
प्रगति के साथ साहित्य छे प्रचारात्मक श्रंग की परिपुष्टि वे काल में मराद्री- 
सादित्य का प्रवाह अब वेग से आगे घटा | गई शताब्दी में साहित्य पा ऐसा 
कोई प्रग विशेष नहीं है, जिसमें मराटी ने पर्याप्त कार्य न दिया दो। श्रत्र श्रागे 
के काल-उएड में नामों मे न चलकर प्रड्ृत्तियों करे विचार से चलना उपयुक्त 
होगा, क्योकि नाम तो इतने श्रधिक ६ कि सबका उल्लेप़ छरना सम्भव नहीं 
ही सकता | 'प्रतः केवल प्रमुख नामी का ही उल्लेख फरेंगे। विप्णुशास्त्री 
निपलूगुरर दी युयुत्तु गद्य-शेंली शो निमाकर ध्रागे पत्रकारिता फी परम्परा 
जलाने वालों में प्रमुख एँ-- 


पत्र पत्रकार 

मुघारक! आगरब्र 

“दलेमरो' बान गगादर तिलक 
चल! शि० म० पगनपे 

'जाउड! अच्युत बलवन्त फोल्हटकर 
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इन पुराने पत्रकारों के पश्चात्‌ बाद मेँ प्रमुख थे श्रोर है--“नवा काल! 
के खाटिलकर, 'जानप्रकाश? के लिमये, (चित्रा? के डॉ० ग० य० चिटणीस, 
'भद्याराष्ट्! के माडडोलकर, 'लोकमान्य? के गाडगिल श्रादि | 

आगरकर की मान्यता थी कि राजनीतिक आन्दोलन को गौण स्थान 
देकर समाज-सुधार पहले से हो । तिलक बिलकुल इससे उल्टी बात कहते 
थे | परिणामत, दोनों में बहुत काल तक विवाद रहा। श्रागरकर दशन-शास्त्र 
के प्रोफेसर थे और फर्म सन कालिज के सस्थापक | श्रापका लेखन अ्धिकाशत, 
प्रतिपक्षी पर बार करने के हेतु से हुआ , परन्तु हिन्दू-समाज को कुरीतियों 
को दूर करने में ग्रापके लेसो का बहुत बडा हाथ रहा है। तिलक 'गीता- 
रहस्य!, श्रोरायन?, श्राक्टिक होम इन टी वेदाक्ष”! नामक ग्न्थी के लेखक 
के नाते साहित्य में जैसे प्रसिद्ध है, भारतीय राष्ट्रीयता संग्राम के एक 
सेनानी के नाते राजनीतिक क्षेत्र मे भी श्रविस्मसणीय हैं। दोनो ने जो 
परम्परा पत्र-साहित्य मे चलाई उसके अनुयायी आज भी साहित्य मे मिल 
जायेंगे श्रौर उसमें यद्ट युग तो समाचार-पन्न का साहित्य-युग द्वी माना 
जाता है | 

गम्भीर गद्य के अन्य क्षेत्र मे, (यथा इतिहास-सशोधनाव््मक, जीवनी, 
कोप-रचनात्मक, समालोचनात्मक, वेशनिक, राजनीतिक श्राढि) मणटी ने 
तिलफोत्तर-काल में पर्याप्त प्रगति की है ।' यदि जयचन्द्र विद्यालकार श्रोर 
श्रोका जी को दिन्दी-साहित्व नहीं भूलेगा त्तो गो० स० सरदेसाई, पारस- 
नीस, खरे, राजवादे श्रादि इतिहास-सशोधकी का काय भी मराठी में 
अद्वितीय है । जीवनी-माहित्य मी प्रचुर मात्रा में समृद्ध है। केलकर द्वारा 
लिखित तिलक की जीवनी, घर्मानन्द कौशाम्बी का “निवेदन?, क्यें की आत्म- 
कथा?, लक्ष्मीबा तिलक की 'स्पृति-चित्रेी, दा०्न० शिफरे की 'गाग्धी जी की 
जीवनी! श्रीर शि० ल० करटीकर का 'सावरकर-चरित्र! इस विभाग के ऐसे 
ग्रन्थ ई जो कसी भी साहित्य मे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगे ) 

साहित्व-समालोचना-सम्पन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रामाणिक अन्य निम्न 
कहे जाते है-- 


आवधनिक साहित्य : विकान-रेसा ७७ 


प्रस॑ंध लेयक 
१, प्रतिभा-साधन प्रो० ना० सी० फडके 
२, छुन्दो-रघना डॉ० मा० नि० परवर्धन 
३. द्वारय-विनोद-मी माता न० चिं० केलकर 
४. श्रमिनव काव्य प्रकाश रा० श्री० जोग 
५, मोन्ठबे-शोध वे श्ानन्दबीघ रा० श्री० चोग 
६, फाब्य-चर्षा श्रनेक लेयक 
७, वाग्मयीन महाव्मता शा० सी० मटेकर 
८, फ्लेची चितिजे प्रभाकर पाध्ये 
६. ग्स विमर्श डॉ० के० ना» वाटवे 


१०, घरित्र, आत्मचरित, टीका-प्रो० जोशी और प्रभागर माचवे 

इस सूची के याद, जो ठस वर्ष पुरानी ऐ, श्री० के० क्ञीससागर, या० 
ल० कुलकर्णी, दि० के० वेटेवर, ग० त्य० देशपाटे, कुसुमावती देशपाे 
श्रादि मान्य समालोचफको के बहुत अश्रच्छे सिद्धात-चर्चा वाले ग्रय प्रकाशित 
हुए दे । 

सादित्य के इतिद्वास-सम्पन्धी कट ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैँ, फिर भी 
फोई एक पुस्तक ऐसी नद्ीीं, जिसमें मराठी-साहिन्य का सम्पूर्ण दतिदास 
सक्तेव में मिल जाय। बेसे 'मरादो वाप्मवाण इतिहास (३ भाग) ल० रा० 
पागारफर, “प्राचीन मराठी?--कुलकर्णी, पारसवीस, “मद्दाराप्र साररबतः 
वि० ल० भावे, 'अ्र्याचीन मराठी वाग्यय सेवक! ग० दे" पानोलफकर, 
मिरठी साहित्य समालोचन! वि दर सरबदे श्रादि ग्रन्थ बहुमूल्य ह 
आर इम्टीयो सहायता से यह अध्याय लिएा गया दूँ । दधघर हॉ० दारटेकर 
योर प्रो० 'ग्र० ना० रेशपाडे ने दो इतिहास छापे हें । 

गूनके 'प्रतिरिक्त मणशदी-साहितय में गम्भीर गद्य के परिषुष्ट श्रग ईू 
गरनीति, तमान-शारत मनोविशान, शिक्षा-शास्त तथा हृतिद्दास सशोधन- 
सान्धी गन्‍्थ | इसे सपश परिचय हस छोटें-से धष्याय में सम्मर नहीं। 

च| उल्नेगनीय अन्य ई--'श्राउनिक भारताः--जावरेंनर पलदाक गज 
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इन पुराने पत्रकारों के पश्चात्‌ बाद मे प्रमुख थे और है--“नवा काल! 
के खाडिलकर, 'जञानप्रकाश? के लिमये, 'चित्रा? के डॉ० ग० य० चिटणीस, 
महाराष्ट्र! के माडखोलकर, 'लोकमान्य? के गाडगिल आदि । 

अगरकर की मान्यता थी कि राजनीतिक श्रान्दोलन को गौण स्थान 
देकर समाज-सुधार पहले से हो । तिलक बिलकुल इससे उल्टी षात कहते 
थे। परिणामतः दोनों मे बहुत काल तक विवाद रहा। आ्रागरकर दशन-शास्त्र 
के प्रोफेस: थे और फगु सन कालिज के सस्थापक | श्रापका लेखन श्रघिकाशत- 
प्रतिपक्षी पर वार करने के हेतु से हुआ , परन्तु हिन्दू-समाज की कुरीतियों 
को दूर करने मे आपके लेखो का बहुत बडा द्वाथ रहा है। तिलक "गीता- 
रहस्य), “ओरायन?, 'श्राक्टिक होम इन दी वेदाज्ञ” नामक ग्रन्थों के लेखक 
के नाते साहित्य मे जैसे प्रसिद्ध है, भारतीय राष्ट्रीयता सम्राम के एक 
सेनानी के नाते राजनीतिक क्षेत्र मे भी अविस्मरणीय है। दोनो ने नो 
परम्परा पत्र-साहित्य मे चलाई उसके अन्॒यायी आ्राज भी साहित्य में मिल 
जायेंगे और उसमे यह युग तो समाचार-पत्र का साहित्यन्युग ही माना 
जाता है । 

गम्भीर गय के अन्य क्षेत्रों मे, (यथा इतिहास-सशोधनात्मक, जीवनी, 
कोष-स्चनात्मक, समालोचनात्मक, वैज्ञानिक, राजनीतिक आदि) मराठी ने 
तिलकोत्तर-काल मे पर्याप्त प्रगति की है ।' यदि जयचन्द्र विद्यालकार और 
श्रोका जी को हिन्दी-साहित्य नहीं मूलेगा तो गो० स० सरदेसाई, पारत- 
नीस, खरे, राजवाटे श्रादि इतिहास सशोधको का कार्य भी मराटी में 
श्रद्धितीय है। जीवनी-साहित्य भी प्रचुर मात्रा मे समृद्ध है। केलकर द्वारा 
लिखित तिलक की जीवनी, घर्मानन्द कौशाम्घी का “निवेदन?, कर्वे की 'आत्म- 
कथा?, लक्ष्मीआाई तिलक की 'स्मृति-चित्रे', दा०्म० शिखरे की 'गान्धी जी की 
जीवनी” और शि० ल० करदीकर का 'सावसकर-चरित्र? इस विभाग के ऐसे 
ग्रम्थ हैं जो किसी भी साहित्य मे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगे । 


साहित्य-समालोचना-सम्पन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ निम्न 
कहे जाते हैं-- 


आधुनिक साहित्य विकास-रेखा ७७ 


ग्रनेंध लेखक 
१. प्रतिभा-साधन प्रो० ना० सी० फडके 
२, छुन्दो-रचना डॉ० मा० त्रिं० पटव्धैन 
३. हास्य-विनोद-मीमासा न० चिं० केलकर 
४. अभिनव काव्य प्रकाश रण»० श्री० जोग 
५, सौन्दय-शोध व श्रानन्दबोध रा० श्री० जोग 
६ काब्य-पर्चा अनेक लेखक 
७ वाग्मयीन महात्मता घा० सी० मर्ढेकर 
८ कलेची छितिजें प्रमाकर पाध्ये 
६ रस विमर्श डॉ० के० ना० वाटवे 


१० घरित्र, आत्मचरित, टीका-प्रो० जोशी और प्रभाकर माचवे 

इस सूची के वा, जो दस वर्ष पुरानी हे, भ्री० के० क्षीससागर, वा० 
ल० कुलकर्णी, टि० के० वेडेकर, ग० न्‍यं० देशपाडे, कुसुमावती देशपाडे 
श्रादि मान्य समालोचक्कों के बहुत श्रच्छे सिद्धात-चर्चा वाले ग्रय प्रकाशित 


हैं । 

साहित्य के इतिहास-सम्बन्धी कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, फिर भी 
कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं, जिसमें मराठी-साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास 
सक्तेप में मिल जाय | वैसे “मराठी वाग्मयाचा इतिहास (३ भाग)? ल० रा० 
पागारकर, “ओअ्रवाचीन मराठी'--कुलक्णी, पारसनीस, “महाराष्ट्र सारल्वतः 
वि० ल० भावे, 'अर्वाचीन मराठी वाग्मय सेवक! ग० दे० खानोलकर, 
मराठी साहित्य समालोचन?ः वि० ह० सरबदे श्रादि ग्रन्थ बहुमूल्य हैं 
ओर इन्हींकी सहायता से यह श्रध्याय लिखा गया है | इधर डॉ० दाडेक्र 
आर,प्रो० श्र० ना० देशपाडे ने दो इतिहास छापे हैं । 

इनके श्रतिरिक्त मणदी-साहित्य में गम्भीर गद्न के परिपुष्ट अग हें 
गजनीत्ति, समाव-शास्त्र, मनोविनान, शिक्षा-शास्त्र तथा इततिहास-सशोधन- 
सम्पन्धी ग्रन्थ | इत सबका परिचय इस छोटे-से अध्याय में सम्भव नहीं। 
कुछ उल्लैलनीय पग्रन्य हैं--'श्राघुनिक मास्तः--जावडेकर, 'लदाऊ राज- 


७्प मराठी शर उसका साहित्य 


कारण'--ऋर दी कर, 'पाकिस्तानः--प्रभाकर पाध्ये, भारतीय समाज शास्त्र!- 
डॉ० केलकर, “ग्यानवाचे श्रथ्ैशास्त्र॑--गाडगिल, “अर्थशास्त्र की अ्रनथे- 
शास्त्रः--श्राचार्य जावडेकर । मनोविशान व शिक्षण-शास्त्र पर आठवले, 
भा० घो० के, वाडेकर, प्रो० फडके, कारखानीस श्रादि के ग्रन्थ बहुत 
डपथोगी हैं | इतिहास-सशोधन के ज्षेत्र में प्रो० राजवाडे, पारसनीस, डॉ० 
भाडारकर, काशीनाथ पम्तलेले श्र गोविन्द सखाराम सरदेसाई ये नाम 
स्वयं-प्रकाशी हैं। मराठी के गाधीबादी लेखकों का परिचय एक स्व॒तन्त्र विषय 
होगा। फिर भी उनमें प्रमुख बिनोबा भावे, काका कालेलकर, आचार्य 
भागवत, साने गुरुजी, भ्रण्णासाहेश्न सहस्बुद्ें, शकरराव देव, कु'दर 
विवाण, प्रेमा कटक श्रादि हैं। इनका अधिकाश महत्वपूर्ण साहित्य हिन्दी 
में थ्रा चुकर छ 

साहित्य के ललित अ्रग (काव्य, नाटक, उपन्यास, आख्यायिकादि) का 
विशेष रूप से विकास हुआ है । इनका विस्तार पूर्वक विवेचन भी श्रजञपयुक्त 
न होगा। अ्रगले श्रध्यायों में मराठी के श्राधुनिक साहित्य-प्रवाहों तथा 
प्रमुख लेखकी ओर उनकी रचनाओं का यथास्थान उल्लेख किया जायगा | 


9 कब के 
के था के 
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बैसे तो कुछ प्राचीन कागक्-पत्रों में, एकनायके मारूढों में ओर कई 
ऐतिहासिक बखरों और पत्रों में गद्य का पुराना रूप मिलता है, परन्तु उसे 
आधुनिक श्र्थ में साहित्यिक गद्य नहीं कहा जा सकता | सन्‌ १३७६१ में 
पानीपत के युद्ध के बाद और सन्‌ १८१८ में ब्रिटिशों से मराठों की सधि 
के बाद श्राघुनिक काल शुरू होता हे, जिसमें मिशनरियों का कार्य बहुत 
मदद्तपूर्ण है। इतिहासाचार्य राजवाड़े संवृत्‌ १६८५, १७३२५ और १७८५, 
के तीन पत्रों की तुलना करके इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मरादी-गद्य में 
१६८७५ में ८० प्रतिशत, १७३४ में २१ प्रतिशत और १७८५ में ६ प्रतिशत 
उर्दू शब्दों का प्रयोग मिलता है। ईसाई-मिशनरियों ने मणठी-गद्य को 
डदूंदानी से बचाया ओर 'स्स्त पुराण? आदि ग्रन्थों में मराठी को संस्कृत- 
मय बनाया । 'वखर कहते हैं ऐतिहासिक लेले-जोखे को | इन बखरों के रूप 
में कुछ श्रच्छे नमूने मध्ययुगीन मराठी-गद्य के मिल जाते हैं। सबसे पहली 
बज़र स० १६२१ की 'तालीकोट्य्या लटाईपवी! घखर हे | दूसरी 'सभासद 
बखर! स० १७५१ की है, ओर तीसरी 'भाठस्नहेषाची चलर! है स० १८१८ 
की | इन बखर्सों में श्रोर शिवाजी महाराज के समय बने 'राज्यव्यवद्दार-कोश? 
शब्द-कोश में शासन-सम्बन्धी बहुत सी डपयोगी शब्दावली मिलती है। 
उसका उपयोग बाठ में सयाजीराव गायकवाड ने घड़ौदा में पाँच माणाओं के 
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(यस्कृत-हिन्दी-मराठी-गुजराती-श्रगरेजी) कोश में किया था । 

स० १८६२ में डॉ० विलियम केंरी के प्रयत्नों से श्रीरामपुर में 'मराठी 
भाषा का व्याकरण? शोर १८६७ में 'मराठी-अगरेजी-कोश? भी प्रकाशित 
इश्रा | बम्बई के गवनर एलफिन्स्टन (स० १८७७-८४) ने मराठी की 
उन्‍नति के लिए. 'नेटिव स्कूल बुक्त एड सोखायटी? स्थापित की | इसके 
द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित कराए। ढादोबा पाहुरग (स० 
१८६१-१६३६) ने सुप्रसिद्ध मराठी व्याकरण प्रकाशित कराया | यह 
व्याकरण कामताप्रसाद गुरु के (हिन्दी व्याकरण! की भाँति आरम्भिक और 
अधिकारपूर्ण रचना है | मराठी-गद्य के आरम्मिक निर्माताश्रों में सर्वश्री 
बालशास्त्री जाँमेकर, हरिकेशव श्रौर परशुराम पन्त गोडबोले प्रमुख हैं । 
इन्हींके प्रयत्नों से समाचार-पत्रों की नींव पडी औ्रौर निबन्ध, समालोचना, 
कथा, उपन्यास श्रादि साहित्य-प्रकार विकसित हुए । 

मराठी में निबन्ध-साहित्य के विकास पर अगरेज़ी निबन्ध के विकास 
का घहुत असर पडा है | श्रारम्मिक प्रयत्न कृष्णशास्त्री चिप्लूणकर और 
लोकहितवादी ( रा० ब० गोपाल हरी देशमुख ) ने किये। “विविध ज्ञान 
विस्तारः श्रौर “विचार लहरी? ने निबन्ध के विकास में बडा योग दिया | बावा 
पदमनजी, विधूणुब्रुवा ब्रह्मचारी, ज्योतिकर फुसे आदि ने इस दिशा में 
आर आगे कदम वढाये | तिलक श्रौर श्रागरकर ने निबन्ध की गति को और 
समाजोन्मुख बनाया श्लौर उनके बाद के प्रधान गद्यकार हैं न० चिं० केल- 
कर, शि० म० पराजपे, ना० सी० फडके श्रादि | अ्वधनारायण द्विवेदी ने 
मराठी की विभिन्‍न-निबन्ध-सरणियों का श्रव्ययन प्रस्तुत करते हुए, एक लेख 
में लिखा दे-- 

१ विनोदी निबन्ध--मरटी में हास्य-रस-प्रधान निबन्धों वो विनोदी 
निवन्ध कहते हैं | इस प्रकार के निश्रन्धो के जनक 'श्रीपाद कृष्णु फोल्हटकर? 
माने जाते दे | श्रागे चलकर सुप्रसिद्ध नाटककार “श्री गडकरी? जी ने इनका 
बडा सफल अनुक्रण किया | मराठी के श्रन्य विनोदी निबन्ध-लेखलक्ों में 
वे श्रो प्र० के० श्रत्रे, कैप्टन लिमये, शकुन्तलाबाई पराजपे, कमतनूरकर, 
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चिं० वि० जोशी, शामराव श्रोक, वि० मा० दी० पटवर्धन, पु० ल० 
टेशपाडे विशेष यशस्वी हैं । 

२. ललित निबन्ध--इसे मराठी में 'गुबगोष्ट” और लघु निशरस्थ! 
भी छह्ते हैँ । निवन्‍्ध-लेखन का यह नवीन प्रकार मराठी में पिछुले २५-३० 
वर्षों से ही प्रचलित हुश्रा है। इसके प्रवत्तेक प्राध्यापक ना० सी० फइके 
माने जाते हैं | ललित निबन्ध अगरेजी के पर्सनल एसेः था लिटरेरी एसेः 
के ढग पर लिखे जाते हैं । इस क्षेत्र में श्री फडके के श्रतिरिक्त श्री० वि० 
त० खाडेकर और श्री अनन्त कारक्र प्रतिनिधि माने जाते हैं। यद्यपि 
लक्लित निबन्ध में पाडित्य-प्रदर्शन के लिए अवकाश नहीं होता तथापि 
उससे लेखक के दोधकालीन श्रनुभव, सृद्धम निरीक्षण एवं बुद्धि-विलकुणता 
आदि गुर्णों का भली भाँति परिचय मिल जाता है। ऐसे श्रन्य निवन्धवार्रो 
में सर्वश्री वि० ल० बरकें, मा० का० देशपाडे, वि० पा० ढाडेकर, भी० स० 
भावे, वा० भा० पाठक, ग० भा० निरन्तर, ना० मा० सन्त, दि० ल० 
देवघर, र० गों० सरदेसाई, गो० रा० दोडके श्रादि विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । 

३. व्यक्तिचित्रात्मक निवन्ध--अगरेजी में 'केरेक्टर एसे? निवन्ध- 
साहित्य की एक और श्रमिनव शेंली है | इसे मराठी से पम्यक्तिचित्रें! वाम 
दिया गया हे | श्रगरेजी के सुप्रसिद्ध लेखक ए.० जी० गार्ड नर ने इस प्रकार 
के यहुत-से निवन्ध लिखे हैं | उन्होंने अ्रपनी पुस्तकों मे-- 'ढ पिलस ऑफ 
ढ सोधाइटी', 'प्रोफेट्स, ग्रीस्ट्स एएड किंग्स'-समकालीन कितने व्यक्तियों 
के स्वभाव-चित्र कलात्मक ढग से खींचे है। ऐसे निउन्धों वा एक विशेष 
विधान होता है | परिचयात्मक लेख या चरित्र-चित्रण से ये निम्नन्ध भिन्न 
होते हँ। जिस व्यक्ति का स्वमाव-चित्रण फ्रना होता हैं उस व्यवित के 
जीवन का उद्दे श्य, उसके चीदन वी क्षार्य-प्रेरक शक्ति उसे क्सि दिशा की 
ओर ले जा रही है, उस व्यक्ति ढी त्रौद्धिक अथवा मानसिक विशिष्टता 
क््सि की है, इन सब्र बातों को लेखक अपने शब्द-चित्रो द्वारा चित्रित 
करता है | 
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कुछ प्रमुख गद्यकार 

लोकमान्य बाज्न गंगाधर तित्॒क (१८४६-१६२०)--राजनीति 

में 'लोकमान्य! जितने लोकमान्य हैं, साहित्य में उत्तका कार्य उतना ही 
महत्वपूर्ण है। रत्नागिरी में श्रापका जन्‍म हुआ, डेकन कॉलेज से श्८७७ 
में आपने बी० ए० किया और १८७६ में वकालत की डिग्री हासिल की । 
इसी बीच में श्राप हिन्दू-ध्म-शाज््र श्रोर हशन का गम्भीर अध्ययन करते रहे 
वकालत की परीक्षा के घाद आप वकालत शुरू न करके निबन्धमालाकार 
विष्णुशाह्ली चिपलुणकर की शाला में शिक्षुक के नाते कार्य करते रहे | १८८० 
में यह शाला स्थापित हुईं, उसमें श्राप पढाते रहे । श्रगले साल "केसरी? 
और “मराठा? पत्र पूना से प्रकाशित हुए। आ्रागरकर "केसरी? के श्लौर 
तिलक “मराठा! के सम्पादक बनाये गए | शप८यष में चार महीने की सजा 
आपको हुई--एक सम्पादकीय लिखने के लिए | बाद में श्८८४ में 'डेक्कन 
एज्यूक्रेशन सोसाबटी? की स्थापना के घाट तिलक फर्यु सन कॉलेज में गणित 
और सस्क्ृत पाँच वर्ष तक पढाते रहे । 'मेघदूत' और 'नीतिशतकः वे बहुत 
अच्छा पढाते थे | तिलक ने बाद्‌ में कॉलेज से त्याग-पत्र ठिया और “केसरी? 
तथा 'मराठ पत्र अपने ह्वार्थों में ले लिये ओर उनके द्वारा श्रपनी राजनीतिक 
मतावल्ी का सबल लेखनी द्वारा प्रचार किया | १८६७ में तिलक काउसिल 
के लिए चुने गए। १८६७ में तिलक पर सरकार ने मुकदमा ढायर किया 
ओर उन्हें एक वर्ष की सजा हुई । १६०५ में बग-भग के आन्दोलन के 
आद तिलक के उग्र, क्रान्तिकारी विद्रोही मत-प्रचार के कारण उन पर 
१६०८ में राज-द्रोह का आरोप लगाया गया और उनको छु; वर्ष माडले 
जेल में बिताने पढ़े । १६१४ मे वे छूटे और १६१६ में उन्होंने का््रेस में 
प्रवेश किया । ६१ वर्ष की शआयु में उन्हें एक लाख रुपयों की येली टी 
गई, जो उन्होंने राष्ट्र-कार्य में लगा दी | मृत्यु से पहले तिलक ने 'काग्रेस 
डेमोक्रेटिक दल? की स्थापना मी की यी | इस प्रकार के व्यस्ततापूर्ण जीवन 
में भी तिलक ने न केवल स माचार-पत्रों द्वारा, परन्त अपने ग्रन्थों से भी 
साहित्य की श्रमूल्य सेवा की है | उनका सबसे प्रसिद्ध अन्य है गीता-रहस्य! | 
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इसका अनुवाद प० माधवराव सप्रे ने हिन्दी में प्रकाशित किया | १६१०- 
११ में इस ग्रन्य की योजना तिलक ने बनाई श्ौर १६१४ में उसे प्रकाशित 
किया ] इस ग्रन्थ में तिलक ने 'भगवद्गीता? में वर्णित कर्मयोग के सिद्धान्त 
का नये सिरे से शोध किया | इसके लिए पूर्वापर दर्शन-पद्धतियों का श्लौलनिक 
अध्ययन भी उपस्थित किया । इस अन्य के श्रतिरिक्त ओगणयन? और 
्आर्क्टिक होम इन दी वेदाजः ये दो अंग्रेजी ग्रन्थ भी घहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 
तिलक के केसरी” में लिखे सत्र लेख चार खण्डों में १६२२ से १६३० में 
प्रकाशित हुए । उसी प्रकार से चार खण्हों में तिलक के व्याख्यान भी 
प्रकाशित हुए हैं | तिल्षक की भाषा-शेली बहुत विद्धत्तापू्ण, तकयुक्त, कठोर, 
प्रखर व्यग के कशाघातों से युक्त और विचार-प्रज्ञोमक थी | तिलक के अ्रन्य 
मराठी अन्य ये हैं-. 

१. विदकाल निर्णंयः (१६०८) 

२. आरयलोकाजे मूलस्थान? (आर्य लोगों का मूल स्थान) १६१० 

३, 'मद्रास, सीलोन, ब्रह्मदेश येयील प्रवास” ( इन तीनों स्थानों का 
प्रवास ) १६०० 

४ “तिलक-सूक्ति-सग्रह! (१६२६) 

५. “हिन्दूधर्माचे स्वरूपलक्षण? (हिन्दू घ॒र्म का स्वरूप लक्षण) १६२८ 

'ज्ोकहितवादी? (१८२३-१८६२)-- सरकारी नौकर होने के कारण 
गोपाल हरि देशमुख नामक प्रसिद्ध समाज-सुधारक लेखक ने “लोकद्वित्त 
वादी? उपनाम से ग्रन्थ-रचना की । आपका जन्म पूना में सरदार घराने में 
हुआ । 'सिधये! आपका मूल छुठ्म्ब-नाम था | २१ वर्ष की उम्र में आपने 
इतिधदास और अग्रेज्ञी विषय लेकर अन्तिम अग्रेज़ी परीक्षा पासकी। 
श्य३२ में वे वाई में मुनसिफ हुए | बाद में बम्बई-हाईकोर्ट की ओर से 
“हिन्दूधर्मशास्त्र का सार! (डाइजेस्ट) जो वन रहा था उस काम पर आपकी 
सियुक्ति हुई | १८६२ में आप अहमदाबाद में अ्रसिस्टेएट जज पनाये गए | 
चाद में नासिक और अहमदाबाद में आप स्माल फॉल कोर्ट के जब रहे। 
१८७६ में आपको रायबदादुर बनाया गया और श्८७८ में वे सेवा- 
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निदृत्त हुए । पेन्शन पाने के बाढ उन्होंने अपना लिखना और भी जोरों से 
शुरू किया | “श्रार्यसमाज” से आपका बडा निकट का सम्बन्ध था। 
टयानन्द के बाद के ट्ृस्टियों में वे एक थे । 'लोकहितवादी? मासिक पत्रिका 
भी आपने चलाई । 

श्रापकी प्रमुख रखनाएँ हँ---(१) 'जातिमेद?, १८७७, (२) “गीता- 
तत््ः, १८७८, (३) 'ऐतिहासिक गोध्टी ब उपयुक्त माहिती?, भाग १-३ 
(ऐतिहासिक कहानियों और उपयोगी जानकारी, भाग १ से ३); (४) 
आगमप्रकाशः, १८८४, (५) 'आश्वलायन गह्मयसूत्र! श्य८०, (६) प्राम- 
रचना, त्यातीस व्यवसाय व त्याची इल्लीची स्थिति? (ग्राम-रचना, उसमे के 
व्यवसाय और उनकी श्राज की हालत), १८८३, (७) “राजस्थान चा (का) 
इतिहास”, (१०) “हुराष्ट्र देश चा (का) सक्षित इतिहास”, 'ग्रुजराथ देशा 
चा (का) इतिहास”, 'लकेचा (लका का) इतिहास”, (११) 'हिन्दुस्थान घवा 
(हिन्दुस्तान का) इतिद्दास-पूर्वा्द?, (१२) 'स्वाच्यायः, (१३) 'सुभाषित 
अथवा सुबोध वचने?, (१४) 'प्रध्वीराज चौहान इतिहास”, (१५) 'शत 
पत्र), (१६) 'निबन्ध संग्रह”, (१७) 'हिन्दुस्थानास दारिद्रय येण्यार्वी 
कारण आशणि त्याचा परिहार व व्यापार विषयक विचार”, (हिन्दुस्तान की 
दरिद्रता के कारण और उसके दूर करने के व्यापार विषयक क्चिार) (१८) 
“भिक्षुफ' , (१६) 'कलियुग?, (२०) 'निवडक पत्रें?, नवयुग, श्रगस्त १६२२, 
(२१) 'पानिपत थी (की) लडाई? । 

लोकहितवादी? ने महाराष्ट्र में बहुजनसमाज की दृष्टि से प्राचीन को 
छाना श्रौर उसकी बुद्धिग्राह्म-मीमासा-प्रस्तुत की । उनका व्यगास्त्र बडा 
तीव्र था। उन्होंने लिखा है--“धघर्म के नाम से सब चिह्लपों मचाते एं, 
परन्तु “धर्म क्या दे २? यह पूछने पर वे रीति-रिवार्ज़ों को ही धर्म मानते 
हैं यह पता लगेगा |”? “काशीज-द्तेत्र के धाह्मयर्णों को हिस्सा मिलते ही वे 
ग्रमृतराव की लूट के पेसे को भी पवित्र मानने लगे |?” * एक बार समाज 
में जब्र पागलपन चढ जाता हे तब वह विचारवानो का भी कुछ नहीं चलने 
देते । डलये उस पागलपन में विचारवान लोग भी शामिल हो नाते हें, 
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और उसे बढावा देते हैं |!” विदेश-गमन के विषय में उन्होंने लिखा है-- 
पलेच्छी के देश में जाने पर प्रतिवन्ध था, पर अ्रत्र तो तुम्हारा देश ही 
म्लेच्छों का हो गया । श्रव प्रतिबन्ध बसा ?? 'लोकहितवादी? के स्पष्ट मर्तों 
के कारण उनकी जीवित श्रवस्या में उनकी घड़ी तीव्र श्रालोचना हुई । 
'घन्तुधोरी? (१८६२---१६०७)--रामचन्द्र विनायक टिकेकर नाम 
के सजज्ञन ने इस उपनाम से करीब प्वालीस ग्रन्थ मराठी साहित्य को 
विये । इतिहास, अर्थशास्त्र, व्यापार, बाल वाडमब, धमंनीति, जीवनी, 
उपन्यास, निबन्ध आदि अनेक विषयों पर 'घनुर्घारी” ने लिखा है | श्रापकी 
आरम्मिक शिक्षा बहुत कम हुई थी। परन्तु घारवाड में अपने भाषा और 
इतिहास का बहुत गहरा अ्रध्ययन किया | श्राजीवन ढरिद्रता से लडते हुए 
“घनुर्धायी? ने कई तरह के व्यवसाय किये, परन्तु लेखन के प्रति श्रपना ग्रम 
अखण्ड रखा । बीचन के श्रन्तिम दिलों में वे साधु प्रन गए थे | श्ौर 
८किरात? नाम के उपनाम से जेसे उन्होने लिखा, उसी प्रकार से 'राघवानन्द? 
नाम से भी उन्होंने लिखा है| आपने श्रपती देनिक डायरी 'कलम-कुटाली? 
नाम से लिखी थी, जिसका महत्त्व 'पेपीस! की डायरी की तरद्द से बहुत 
था। परन्तु वह डावरी अत्र अ्रनुपलब्ध है । आपने कई जीवनियों लिखीं । 
कई अलुवाद किये, जिनमें गोल्डस्मिय के “विकार आफ वेकफील्ड' का 
श्रनुवाद 'वाईकर भट जी? बहुत प्रसिद्ध है। 'घनुर्घारी? के वर्णनों में सूक्षम 
वर्णन इतने मिलते हैं कि मराठी में ययाथवाद की परम्पग को चलाने 
वाले ये पहले लेखक कहे जा सकते हैं। “व्यापारी भूगोल”, 'नीतिघर्मपाठ? 
“ग्रायंधर्म का इतिहास? जैसे विषयों पर जहाँ उन्होने ग्रन्य लिखे, वहाँ 
वीरस्नुषा राधघावाई, तंटया मिल्‍ल आदि कई जीवनियाँ मी लिखीं | 
शिवरास महादेव पराजपे (१८६४--१६२६)--आप व्यानोक्ति- 
कुशल लेखक और वक्ता थे। आपकी शिक्षा मद्दाड, रत्तागिरी और पूना 
में डुइ। श्य६र मे डेक्कन कालेज से एम० ए्‌० हुए। आपको वेडान्त 
पारितोषिक मिला | वे महाराष्ट्र कालेल में सस्कृत के अध्यापक बने । यह 
कॉलेज १८६७ में बन्द हुआ । श्पृध्८ में आपने काल! नामक पत्र 


धन मराठी और उसका साहित्य 


प्रकाशित किया । यद्द बहुत श्रोजस्वी पत्र थया। १६०८ में इस पत्र पर 
राज-द्रोह का मुकदमा चलाया गया। वे स्वय अ्रपने वकील बने । परन्ठु 
आ्रपको १६ महीने की कडी केढ हुई। १६१० में यह पत्र प्रेस-एक्ट के 
श्रन्तर्गत बन्द किया गया | बाद में आपने 'स्व॒राज्यः नामक पत्र निकाला | 
परन्तु यह्ट विशेष नहीं चला। १६३७ में कांग्रेसी सरकार में 'काल के चुने 
हुए निबन्धों! पर से पाषन्दी उठा ली गई। आपने निबन्धों के अ्रतिरिक्त 
कुछ उपन्यास ओर नाटक भी लिखे | 

गोपाल गणेश आगरकर ( १८४६-१८६४ )--निश्रन्धकार और 
समाज-सुघारक के नाते श्रागरकर का नाम तिलक के साथ-साथ लिया जाता 
है। श्राप केसरी? के श्रादि सलस्यापक और फ्यु सन कॉलेज के प्रिंतिपल 
थे। 'सुघारक! पतन्न के सस्यापक और सम्पादक थे। शआ्रापका जन्म सातारा 
जिले में टेंभू गाँव में हुआ | क-द्वाड में आपके नाना रहते थे । पूर्वजों का 
मूलस्थान श्रगरी होने से श्रापत्त यह नाम रखा गया | उनके पिता को 
काफी कष्ठ में जीवन विताना पडा | ६ वर्ष की आयु में ही माता-पिता को 
छोडकर श्रापको शिक्षा के लिए नाना के पास जाना पडा | इनका विद्यार्थी 
जीवन बड़े कष्ट में वीता था। श्ए७५ में इतिहास, तर्ब-शास्त्र श्रौर 
दर्शन लेकर आपने वी० ए.० किया | बुद्धिवाद का जो समर्थन आपकी 
रपनाओं में आगे मिलता है, उसका श्रेय इसी आरम्मिक अ्रध्ययन को 
है। बाद में आप “केसरी? के सम्पाठक बने । यद्यपि सक्षा दोनों को एक 
साथ हुई | फिर भी तिलक और श्रागरकर के बीच में मतभेद बढ गए । 
आगरकर ने अपना स्वतन्त्र पत्र प्रकाशित किया। आप श्रद्धृतोद्घार, 
विधवा-विवाह श्रादि कई समाज-सुधारों के समर्थक ये। समाचार-पत्रों के 
निनन्धों के तीन सग्रहों के श्रलावा 'वाक्य-मीमासा” नामक व्याकरणु-विष्यक 
पुल्तिका और शेक्स्पीयर के 'हेम्लेटः का अनुवाद मी आपने किया | 

आगरफर प्रजातन्त्र के बड़े समर्थक श्रीर व्यक्ति-स्वातन्य के मह्दाराष्र 
में पहले उद्गाता थे। पश्चिम का जो विचार-प्रवाह्द हमारे देश पर श्राया 
उसका स्वीकार सह्टी स्पिरिट करने का आपका-विचार था। और इसी 
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कारण से संस्कृति-पुनरुज्जीवनवादियों से श्रापकों तीघ्र वाद-विवाद और 
विचार-सघर्ष करना पडा | आगरकर के कार्य की महत्ता महाराष्ट्र ने बहुत 
वर्षो बाठ जानी । 

हॉ० श्रीधर व्यकटेश केत्तकर--श्राधुनिक साहित्यकारों में जिन्हें 
सच्चे अर्थ में प्रकाए्ड परि्ठत कद्दा जा सकता है, वे ये डॉक्टर केतकर | 
उनके साथ मराठी-साहित्य में एक कोश-युग”! आरम्म हुआ | जीवन के 
बारह वर्ष लगातार तेईस खरण्डों में (प्रत्येक खण्ड बढ़े आकार के प्रायः 
५०० पृष्ठों का है) महाराष्ट्र शान-कोष का सम्पादन-लेखन-प्रकाशन-वितरणु 
अकेले केतकर जी ने किया | यह ज्ञान-कोश अ्रब अ्प्राप्य हे | पहले इसका 
मूल्य १४०) था। इस महा ग्रन्थ में केवल दो उनके सहकारी थे, एक 
श्री० य० रा० दाते और दूसरे चि० ग० क्‍्वें। इस ग्रन्थ में करीत्र चार 
लाख रुपये खर्च हुए । यह द्रव्य महाराष्ट्र की मध्यवित्त जनता ने दिया | 
यह शान-कोश अ्रनुवाद-मात्र नहीं है १ महामहोपाध्याय दत्तों वामन पोतदार 
के शब्दों मे “केतकर निरे सयोजक या सपग्राहक नहीं थे । वे विचार-प्रवर्तक 
भी थे | केतकर से पहले रानडे, तिलक और राजवाडे-लेसे प्रचण् प्रश्ञा- 
पुरुष मद्दाराष्ट्र में हो गए.। रानडे का बहुविषयक ज्ञान, दूरद्ृष्टि और घारणा 
तिलक की असाधारण बुद्धिमत्ता, देश-मक्ति श्नौर साइस तथा राजवाड़े की 
संन्यास-इृत्ति, प्रतिमा और शोघपरायणता के कारण उनके नाम महाराष्ट्र 
में श्रवरामर हुए । केतकर इसी परपस्परा के मद्दापुदध थे | केतकर और 
फतृ त्व पर्याववाची शब्द थे |? 

उनके जीवन का मूल उद्देश्य था शान-पिपासा श्रौर ज्ञान-सम्रह की 
अच्स्य लालसा । उनकी सबसे सस्मरणीय कृति हे 'ज्ञान-कोश? का प्रथम 
खण्ड 'हिन्दुस्तान ओर ससार? । दूसरे-तीसरे खर्डों में “वेदविद्याः और 
'बुद्धपूव जग? पर उन्होंने घहुत-सी शोध-सामग्री टी है। 'वैंडिक सशोधनः 
पर डॉक्टर प० ल० वेद्य ने लिखा था--“जब डॉक्टर केतकर मे 
यह लिखा तब प्रो० लुई रेनूकी “बिव्लियोग्राफी वैटिकः नामक फ्रॉच 
बेंद-सूची प्रकाशित नहीं हुई थी। फिर भी इस खणह के दूसरे से नौवें 
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अध्याय तक “बेंद-प्रवेश” नाम से ऐसा चिन्तन केतकर ने किया। वबिेंद- 
प्रवेश” के १६५ पृष्ठों में कई मनोरजणक अश हैं। ओर्ध्व देहिक सस्कारो 
में वेह-काल मे शवों को गाड़ने और जलाने दोनों तरह छी विधियाँ 
थी | गाइने की पद्धति इम्डो जमन लोगों में तब से श्रब तक प्रचलित है | 
बवेढ प्रवेश” मे एक प्रकरण 'हजामत बनाने? पर भी है। गद्य सूत्रों के 
समालोचन! मे प्राचीन मारतीय सस्कारो के साथ-साथ ग्रीक, रोमन लोगों 
के सस्कारो की तुलना है । "बेढ विद्या? का दूसरा महत्त्व का विधय है 
पेदकालीन इतिहास! । इस पर केतकर ने २०० पृष्ठ लिखे है। इसमे 
यज्ञ-सस्था की विस्तृत जानकारी है| यज्ो से सहितीकरण का इतिहास 
केतकर ने खोज निकाला है | “वैडिकतेवतेतिहासः नाम का एक और बड़ा 
अध्याय है। इसमे प्रो० मकडोनेल का श्रग्रेज़ी और प्रो० हिलेब्रान्ट के 
जर्मन ग्रन्थों का परामर्श केतकर ने लिया है | “वेट विद्या? के १४वे श्रध्याय 
में डॉ० केतकर ने अर्तीद्रिय स्थिति की-कल्पना पर प्रकाश डाला है । 'शान- 
कोश? के तीसरेख एड बुद्ध-पूर्व जग? के तीन चौथाई भाग मे केतकर ने 
बैदिक साहित्य मे मानव-वश के इतिहास पर पुनरवलोकन किया है | इसमे 
प्रमुख वैदिक शब्दों की सूची टी हे । 'विटकालीन शब्द-सूष्टि! पर ३०० 
से अविक पृष्ठ डॉ० केतकर ने लिखे हैं| दाद में ब्राह्ममय का इतिहास 
विस्तार से दिया है | ऋग्वेद के सवाद-सूक्तों पर श्रोर अ्रन्य श्राख्यान-सूक्तों 
के श्राघार पर केतकर ने तत्कालीन लोक-स्थिति-निर्टशक श्रनुमान बढ़े 
साहइत से निकाले हैं । उनमें यास्क के समय जो भारवाही वेदपाठक थे, उन 
पर जैसा व्यग यास्क ने यह कहकर किया था--'स्थाशुरय भारचाह 
किलामूदधीस्य चेद न विजानाति यो5यंम/?---उसी तरह से डॉ० केतकर 
को आधुनिक विद्वानों का मारवाही श्रर्थ मान्य नहीं है। उन्होंने मानव- 
वश-शास्त्र की दृष्टि से बे विद्या को फिर से श्रालोडित किया |? 

डॉ० केतकर के समाज-विशवान-विपयक काय पर डॉ० ग्रो० इरावती- 
कर्वे ने एऊ विस्तृत लेख लिखा है | उसमें डॉ० केतकर ने हिन्दू-समाज में 
जो गुण और दोप हैँ उनका साराश दिया है| केतकर के अल्ुसार “(हिन्दू 
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समान में पर-मत-सहिष्णुता और पर-धर्म के देवताश्नों का 'आ्रगीकरण, 
ये दो विशेष गुण हैँ । यह डदार वृत्ति श्रन्य धर्मों में नहीं मिलती । हिन्दुओं 
का सबसे बडा दोष 'हटीक्रण की श्गर्पता? है| हिन्दू समाज में परस्पर 
विभक्त तीन हजार से अ्रधिक नातियाँ और उप-जातियाँ हैं । इसके 
कारण हिन्दू-समाज के उकड़े हो गए हों सो बात नहीं, परन्तु महान 
वलिष्ठ राष्ट्र-निर्माण करने का विचार ही यहाँ नहीं पतप पाया ।??* 

फिर भी डॉक्टर केतकर के समाज-शास्त्र-विपयक सत्र विचार प्रगति- 
शील नहीं ये | उनमें प्रतिक्रिवावादी जाति-उच्चता (रेस-सुपीरियारिटी), 
रक्त की विशेषता श्रादि मावनाओ का मिश्रण मिलता हे। एक ओर 
उन्होंने वेशानिक मानव-वंश-शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दू-समाज-संघटना का पूरा 
दोधाविष्करण किया, निर्मम श्रालोचना की, दूसरी ओर ब्राह्मण के महत्त्व 
का भी समर्थन किया। इसी कारण राजनीतिक विचार्रों में उन्होंने तिलक 
या केलकर का तो श्रादर पूर्वक उल्लेख किया, परन्तु जवाहरलाल के विषय 
में उन्होंने पूर्वप्रहदूपित बातें कहीं । 

डॉ० केतकर रूखे, शास्त्र-जछ परिडत ही नहीं थे, उन्होंने उपन्यास 
भी लिखे, जिनमें उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित 'भटक्या? (भटकने वाला, 
यायावर) उपन्यास में उनकी मानवीय सहानुभूति का घहुत सुन्दर चित्र 
मिन्ञता है। उनके उपन्यासों पर वामन मल्हार जोशी ने समीक्षा करते 
हुए. लिखा--“उनके उपन्यासों की प्रधान विशेषता यह है कि उनसे पहले 
मराठी उपन्यास बहुत सकीण, पूना के सदाशिव पेठ मुहल्ले के वातावरण 
को लेकर ही लिखे जाते थे, उनका क्षेत्र उन्होंने विस्तृत बनाया। उनके 
उपन्यासों में मानव-स्वभाव पर वाह्य परिस्यितियों का विशेष अ्रध्ययन 
प्रमाव दर्शित है |? 


उपन्यास और झाख्यायिका 
मराठी उपन्यास का बन्म याज्रा-तत्तान्तों में मिलता है । मराठी का 





१. 'ज्ञान-कोष! . हिन्दुस्तान आणि जग, छ० रेण८। 
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पहला उपन्यास “यमुना-पर्यटन? (१८११ ई० के करीब) यद्यपि नाम-मात्र 
को सामाजिक है, तथापि उसकी रचना मनोरजन-प्रधान हवी अधिक है। 
अद्भुत्रम्यता पर उनका अधिक ध्यान था । १८७० ई० के करीब मराठी 
में ऐतिहासिक ठपन्यास लिखने की प्रथा चल पडी । फिर भी १८८४ के 
पश्चात्‌ डल्लेखनीय उपन्यासकार हरिनारायण आपटे हैं। द्विन्दी के 
प्रेमचन्द की भाँति ही आपने मराठी मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ चित्र 
अकित किये | शआदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनका लक्ष्य था। दोनों को ही 
समाचार-पत्र की-सी शैली में खण्डशः लिखना पड़ा | श्रत- दोनों की शेली 
में कुछ अनावश्यक लम्बे और ऊबा देने वाले वर्णन मिलते हैं | आपकी 
प्रसिद्ध और ऐतिहासिक एवं सामाजिक 'कादम्बरियो? के नाम हैं--“उध.- 
काल?, 'सूर्योदयः, 'सूरंग्रहए”, 'गडश्नाला पण सिह गेला? (ये चारों 
शिवाजी के राज्य-काल सम्बन्धी हैं) मी, 'यशवन्तराव खरे), 'पण लक्षात 
कोण घेतो |? अन्तिम उपन्यास में यमुना नामक विधवा नायिका का चित्रण 
बहुत ही करण और उठात्त है | वाद में हरिनारायण आपसे की शैली उन्हीं 
की अनुकृति पर कौठुस्विक जीवन से सम्बन्धित किन्तु कम लोकप्रिय हुई । 
उपन्यास के क्षेत्र में दूसरा युग वामन मल्हार जोशी से आरम्भ होता 
है। आपने तीन-चार ही उपन्यास लिखे हैं, परन्तु सभी विचार-प्रच्चोभक 
हैं। 'रागिणी?, 'नलिनी?, 'आश्रम-हरिणी?, 'सुशीलेचा देव”, 'इन्दु काले 
और सरला मोले? ये उनके मुख्य उपन्यास हैं | सबमें किसी दार्शनिक या नीति- 
शास्त्रीय समस्या की विवेचना प्रमुख हे। डॉ० केतकर ने अपने उपन्यास 
में सप्ताज-शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राघान्य दिया ओर दोनों को ही मराठी के 
सामाजिक उपन्यास को विचार-त्तेत्र में श्रागे बढाने का भेय है| ऐतिहासिक 
उपन्यास इस काल में भी नाथमाघव और हडप ने शिवाजी-काल और 
पेशवाई को लेकर बहुत-से लिखे और वे बहुत लोकप्रिय मी हुए. । 
राखालदास बनर्जी के 'शशाक?, 'करुणा?, “अग्नि-वर्षा” आ्रादि के श्रुवाद 
इसी काल में हुए। श्री शहा ने 'सम्राट्‌ अशोक? श्रौर 'छुत्रसाल' नामक 
दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित किये, जिनका श्रतुवाद हिन्दी में 
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प्रेमी जी ने प्रकाशित किया हैं। 

अग् उपन्यास केवल घटना-प्रचान या विचरर-प्रधात न रहकर जन- 
जन के जीवन की आकाज्षाओं और स्वप्नों का प्रतिनिधि घन गया। आगे 
जिन पॉच उपन्यासकारों का विचार होगा, वे इसी प्रकार के लोकप्रिय 
ओर साहित्य के नवोत्यान के प्रतिनिधि उपन्यास-लेखक है : पो० ना० 
सी० फडके, वि० स० खाणडेकर, प० य० देशपाडे, ग० ज्यं० माडखोल- 
कर और विभावरी शिरूरकर । फडके उच्च वर्ग के पात्रों को चुनते हैं। उनके 
श्रारम्भिक उपन्यास अधिकाशत. रोमेटिक हैं। प्रेम का त्रिकोण विभिन्‍न 
रुपी मे व्यक्त हुआ है । परन्तु वर्णन की शैली बहुत सजीव और ययाथ- 
वादी होने के कारण और माषा का प्रवाह बहुत ऋजु और प्रसन्न होने 
से--बादुगरः, दौलत”, “अटकेपार! आ्रादि उनके आरम्मिक उपन्यास 
और बाद के 'प्रवामी?, “बस नंद्रर चारह? श्रादि घहुत ही जनप्रिय बने । 
“निरंजन! से आगे 'शाकुन्तल” और बाद मे अ्रव तक फडके ने अपने 
सामाजिक उपन्यासो वी पाश्वेभूमि के रूप मे राजनीतिक आन्दोलनो और 
पक्की की मतावलियो को लिया, यथा 'निरंजनः और “आशा? मे सन्‌ १३० 
का सत्याग्रह, प्रतिज्ञा” में राष्ट्रीय-स्ववसेवक-सघ और हिन्दुत्वनिष्ठ राज- 
कारण, 'समर-भूमिः श्रौर 'उद्धार! मे समाजवाद और साम्यवाद, 'शाकु- 
न्तल? में? ?४२ का आन्दोलन, "मामा घर्मः में हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की 
समस्या आदि | प्रगतिशील साहित्य के सम्बन्ध में आचाय जावड़ेकर से 
लो उनका लेख-रूप मे लम्बा विवाद हुआ है, उसमे वे 'क्ला के लिए. 
कला? वाले अ्रपने पुराने सिद्धान्त से कुछ हटे हुए जान पडते हैँ । फिर 
भी आनन्द-प्राधान्य उनकी रचनाओं में मिलता है । 

इनसे बिलकुल उलल्‍्टे वि० स० खाण्डेकर 'जीवन के लिए कला? मान- 
कर चले। 'हटयावी हाक?, 'काचन मृग?, 'दोन प्र व? तक उनकी रचनाओं 
में कोकण की प्राकृतिक पाश्व॑भूमि पर काव्यमयी भाषा-शैली मे कृत्रिम कया- 
नक-रचना मिलती हे । परन्तु 'दोन-श्र्‌ व! के बाद 'उल्का? (जो डनकी स्वे- 
श्रेष्ठ कृति है और मैंने उसका हिन्दी अनुवाद किया है) "हि खा चाफाः 
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“दोनमने ?, 'रिकामा देव्दारा?, क्रॉंचचघ? और '“अश्रु! तक उनकी शैली सहज 
रम्यता ग्रहण करती जाती है और गाधीवाद तथा समाजवाद के मनोहर 
मिश्रण का श्रादर्श उनके उपन्यार्सों में स्थल-स्थल पर व्यक्त हुआ हे । 

माडखोलकर ने 'मुक्तात्मा? से आरम्म करके प्रगतिशील उपन्यासकारों 
में श्रपना कदम रखा | तव से उनके उपन्यास 'डाक बगला?,'बदनवाडी?, 
“अनघा? और 'स्वप्नातरिता? तक वे रोमास और राजनीति का ऐसा मजे- 
दार मिश्रण अपने उपन्यासो में उपस्यित करते रहे हैं कि कहीं आलोगचकों 
ने उनकी “दुहेरी जीवन”, “नागकन्या? आदि रचनाओं फो अश्लील कद्दा 
है तो कहीं 'कान्ताः, “मुखबरे” आदि को प्रचारात्मक चीजें। उनकी 
“नवे संसार! और “प्रमहुरा! (?४२ के आन्दोलन पर लिखी दीघ॑- 
कथा ) सरकार द्वारा जब्त किये गए. दो उपन्यास हैं| 

आरस्म से ही क्रान्तिकारी नायकों और क्रान्तिकारी श्रान्दोलरनों का षहुत 
निकटतम चित्रण करते रहने के कारण उनकी शैली में सुन्दर भावोत्क्टता 
है, यद्यपि वर्णन कहीं-कहीं यथार्थ से श्रति-यथार्थ पर उत्तर श्राते हैं | १० 
य० देशपाडे माइखोलकर की ही भाँति नागपुर के हैं, परन्तु उनकी रच- 
नाश्रों मे सावंजनीचता अधिक है । 'वन्धनाच्या पलीक्डे! नामक उनके विद्रोही 
उपन्यास ने एक समय महाराष्ट्र में खलबली मचा दी थी । उत्तरोत्तर उनकी 
कला 'सुकलेले फूल” और 'सदाफुली? में घहुत ही विकसित होती गई । 
यद्यपि “विशाल नीवन', “काली रानी? श्रौर 'नवे जग! मे कुछ दुरूदता 
उनकी दर्शन-प्रधान शैली में श्रा गई है और पहले का-सा हल्का फुल्कापन 
जाकर वह भारी हो गई है, परन्तु मनोवैज्ञानिक विश्लेपण-सूद्रमता-च्मता 
भी उतनी ही बढती गई है | पु० य० देशपाडे इस घात के दिशा दर्शक दे 
कि मराठी उपन्यास श्र एक नई दिशा की श्रोर जा रद्दा है | वह खाडेकर 
के मानवतावाद और फडके-माडखोलकर के फेशनेबुल राजनीतिक उपन्यासो 
से अ्रधिक गम्मीर वैचारिक क्षितिज की ओ्रोर चढ़ रहा है। जो कमाल 
पश्चिम में कापका (पोलेण्ड के प्रतीकवादी उपन्यासकर) वा श्रल्डस इक्सले, 
लारेंस या वूल़फ ने कर दिखाया बह घीरे-घीरे मराठी में प्रतिष्ठित किया जा 
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रहा है। इस दृष्टि से, मर्देकर छी “रात्रीचा दिवस? प्रयोग उल्लेखनीय है । 
श्रीमती विभावरी शिरूएकर नाप्षक उपनाम के बुरके में छिपी, परन्तु श्राठ- 
टस वर्ष पूर्व मराठी-कथा-क्षेत्र में ह्ली का दृष्टिकोश बहुत स्पष्टता और 
बुलन्दगी से व्यक्त करने वाली महिला के दो उपन्यास “हिन्दोल्यावर! और 
“विसलेले स्वप्न” उल्लेखनीय हैं| टूटती हुई कुद्धम्म-व्यवस्था के वे बहुत 
अच्छे चित्र हैं | उन्हीं का एक नया उपन्यास 'बली? है। 

यहाँ अ्रधिक विस्तार से उपन्यास पर लिखा नहीं जा सकता परन्तु इस 
दिशा में मामा वरेरकर, गोता साने श्रोर कष्णावाई मोटे द्वाण चित्रित की 
हुई नारी का, विद्रोही नायिका का चित्र भुलाया नहीं जा तकता। साने 
गुर जी ने बच्चों के विकासशील मन पर श्यामू की माँ? भारतीय सस्क्ृति- 
सम्बन्धी 'आास्तिकः और कान्तिः, पुन्जन्म? श्रादि राष्ट्रीयता-पचारक बहुत 
लोकप्रिय उपन्यास लिखे हैं | भ्री० ठिधे ने महाराष्ट्र के ग्राम-जीवन के सुन्दर 
चित्र 'पाणक्लाः और 'सराई” में उपस्थित किये हैं। मर्देकर, माधव- 
मनोहर, रघुबीर सामन्‍्त, विवलकर ओर माडगूलकर ने बहुत श्रच्छे मनो- 
वैज्ञानिक उपन्या्सों के प्रयोग किये हैँ । यह विभाग मराठी के आधुनिक 
साहित्य में सर्वाधिक परिपुष्ट हे | अधुनातम उपन्यासों में भ्री० ना० पेंडसे 
के 'गारघीचा बापू” और गो० नो ० दाडेकर का 'शितू? हे | इनके सम्बन्ध 
में विस्तार पूर्वक चचो मैंने (हंठः (१६३५) में (तीन मराठी उपन्यासकारः 
ओर 'साहित्य-सन्देशः के उपन्यास-विशेषाक में 'मरादी के राजनीतिक 
उपन्यास! तथा ओपन्यासिक मनोवैज्ञानिकता? नामक लेखमाला के प्रथम 
लेखाक में की है । 

४ गत दस वर्षों में मराठी उपन्यास में विविधता आई है और उसका 
क्षेत्र अधिऊ व्यापक हो गया है। र० वा० दिघे के उपन्यासों की प्रमुख 
विशेषता है ग्रामीण ज्ीवव का चित्रण--जिसके श्रन्तर्गत भील आदि 
आहदिम बातियाँ भी आरा जाती हैं । मानसून, फसलो, बाढ, पर्वतीय जीवन 
आदि के वर्णन के साथ-ही-साथ उन्होंने लन-जातियों के स्वामादिक मनो- 
वेगों का लो चित्रण किया है उसने उपन्यास मे एक नई जान डाल दी। 


€४ मराठी और उसका साहित्य 


ओधर देशपाएडे टेकनीक मे फडके के कला-सम्प्रदाय के श्रन्तगंत आते हैं, पर 
उन्होंने अपनी कथाओं में महाराष्ट्र तर स्थानों की पाश्वंभूमि प्रहण करके 
उपन्यास के क्षेत्र को व्यापक बनाया है | वेडेकर ने केवल एक ही उपन्यास 
लिखा है “रणागण', पर उसकी घटनाओं का देश-विदेश दोनों से सम्बन्ध 
होने के कारण और उसके टेकनीक-कोशल के कारण उसका श्रपना श्रलग 
स्थान है । इस लेखक की मानव के प्रति गहरी सहानुभूति और शअ्रनुभूति 
की सचाई असन्दटिग्ध है। “ठोकल? ग्रामीण जीवन के चित्रण के लिए, 
सुप्रसिद है । सन्‌ १६४२ की घटनाओं के आधार पर सी कई सफल 
उपन्यासों की रचना हुई | शिखाडकर के उपन्यास “बेष्णव? में एक साधारण 
आत्म-विश्वास-विद्दीन शिक्षक के चित्रण के लिए पृष्ठभूमि के रूप मे इन 
घटनाओं का उपयोग किया गया है। १६४० के पश्चात्‌ पात्रों और पष्ठ- 
भूमि के निरूपण में सामाजिक-श्रारथिक विचारों का दबाव स्पष्ट ही बढता 
चला जाता है, किन्तु इस नये तत्त्व को उपन्यास अभी पूर्ण रूप से श्रात्मतात्‌ 
नहीं कर सका है |”? प्रा० कुसुमावती देशपाण्डें के ये शब्द बहुत यथार्थ हैं । 


मराठी कहानी 

आ्राख्यायिका के क्षेत्र में पूर्वोक्त सभी उपन्यासकारों ने (५० य० देश- 
पाएडे का अ्पवाद छोडकर) अ्रपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। इस 
क्षेत्र में ग्रमणित लेखक आधुनिक काल में प्रसिद्ध हैं। फिर मी पुराने खेवे 
के कुछ प्रमुख लघुकथा-लेखको के नाम यहाँ देना अनुचित न होगा। वि० 
सी० गुजर, दिवाकर कृष्ण, प्र० श्री कोल्हटकर, कुमार रघुवीर, षोकील, 
दौहकर, लक्ष्मणराव सरदेसाई, मुक्तावाई लेले, य० गो० जोशी, वामन 
चोरघडे, ठोकल, अ्रनन्त काणकर, शामराव श्रोक श्रादि | आऋरख्यायिका के 
विपय औएर तन्त्र (टेकनीक) में भी पर्यातर सुवार और प्रगति दोती गई । 
वि० स० खाठेकर ने “रूपक-कथा? नामक खलील जिव्रान और ईरुप के 
धृ्टान्तों-नेसी काव्यमयी छोटी छोटो कथाएँ बहु-प्रचलित कीं । उसी प्रकार 
से लघुतम कयाएँ भी बहुत-सी लिखी गईं, बिनमें व्यग की प्रधानता दी 
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गई है। घरित्र-प्रवान, वातावरणु-प्रधान कहानियों घटना-प्रधाव बहानियों 
से श्रधिक प्रचलित हैं । छोटी-छोटी कहानियाँ, जिनमें मोपाँसा दी मात 
मानव-प्रकृति के कुछ वर्शित स्थलों का श्रंकन हो या श्रो० हेबरी की भाँति 
सहसा परिवर्ती श्रन्त से कोई चमत्कार घटित हो, या रूसी कथाकार्रो वी 
भाँति वास्तविक जीवन को विघमता का कडु-कठोर चित्रण हो--मरादठी में 
अधिक प्रचलित हैं । इस सम्वन्ध में विशेष जानकारी के लिए सरस्वती- 
प्रेस से प्रकाशित गल्प-ससार-माला के मराठी विभाग की वामन पोरघड़े 
द्वारा लिखित भूमिका पठवीय है। 

प्रा० म० ना० अठवन्त ने महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका? में आधुनिक 
मराठी कहानी पर एक समीक्षात्मक लेख लिखा था, जिसके अनुसार--- 

“मराठी कहानी के इतिहास पर सरसरी दृष्टि डालने पर हमें 
मालूम होगा कि प्रत्येफ काल-खण्ड में उसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया 
है। श्राशय और श्रमिव्यक्ति दोनों मे वह प्रगतिशील रही है । स्व० हरि- 
नारायण आफ्टे जी के समय की सीधी-सादी घालवोध कहानी को श्री वि० 
सी० गुर्जर जी ने आकर्षक और कलात्मक रूप दिया। चरित्र-चित्रण की 
तरफ ध्यान देते हुए. श्री देिवाकर कृष्ण ने कहानी के ठस अ्रंग फो पुष् 
किया। प्रो० ना० सी० फडके ने कहानी को तन्व्बद्ध, सुगटित स्वरूप प्रदान 
करके उसे श्राकर्पफ सतरगी मापा का अभिनव परिधान पहनाया और 
उसके सौन्दर्य में चार चाँद लगाए | श्री खाडेकर जी ने उसे जीदन के प्रति 
उन्मुख और आदशवादी बनाया | श्री य० मो० जोशी और त्रोकिल थी 
उसे घरेलू वातावरण मे थमा लाए | श्री लक्ष्मणुराव सरदेसाई ने उस पर 
गोमातक की पाश्वेभूमि का रण चढाया | और प्रो० वामन जोरघडें ने उसे 
काब्यात्मक रूप दिया। यों १६३६ तक कहानी का क्षेत्र अनेक लेखक- 
लेखिफाओं से फूला-फना और इस क्षेत्र में लघुतम कथा-जेसों नई चीज 
नये सिरे से अपना आसन हट करती हुई विविध सो का पोषण करती 


चली, जिसमें ऐसा लगता था कि पराटी कहानी उत्तर्प के चरम बिन्दु 
पर पहुँच गई है। 


६६ मराठी और उसका साहित्य 


पर इसी समय दूसरा महासुद्ध छिड गया और १६३६ से कुछु समय 
तक इस क्षेत्र मे बडो दिलाई आरा गई | अच्छी कहानियो का सुजन न हो 
सका श्रौर यह शिकायत सुनाई दी कि आजकल अच्छी कहानियों लिखी 
ही नदी जाती | पुरानी पीटी के प्रतिनिधि कह्दाबी-लेखक भरी फइके, 
खाण्टेकर श्रादि का लेखन इस क्षेत्र मे अ्रपेज्ताकृत कम ही होता रहा ) नये 
लेखक अभी हाल ही मे इस क्षेत्र मे पदापण कर रहे थे । इन चार वर्षो 
की अवधि में लघुकया स्पर्धाएं, मी शुरू की गई , ताकि मराठी-फ्ह।नी- 
साहित्य मे श्रच्छी मौलिक कद्दानियाँ लिखी जायें | पर इससे कोई लाभ न 
हुआ । श्रेष्ठ कहानियों का अ्रभाव ही रहा । 

१६४२ के अनन्तर इस क्षेत्र मे परिवर्तत हुआ । नये कहानी- 
लेखक इस ज्षेत्र मे श्रागे बढ़े | उनकी कहानियों पुरानी बँधी हुई परिषादी 
को छोडकर नये स्वरूप से उपस्यित हुई | इन नई कहानियों मे जीवन के 
अधिक यथार्थ, सह्रम ओर विभिन्‍न पहलुओं तथा भूमिकाओं के दर्शन होने 
लगे | मनोवैशानिक सत्य के नये स्वरूप का आविष्कार उसमे पाया गया। 
तन्‍्न्र की बेंघी श्खला को तोडकर मराठी-ऊहानी स्वच्छुद विद्दार करने 
लगी | कारीगरी से बटकर कला-निर्मित को ही श्रेष्ठ माना गया, जिससे 
घटनाश्रो का ढोंचा दीला पड गया श्रीर घटनाओं से भी उनके पीछे, 
मूल में कार्य करने वाली चित्त-बृत्ति को महत्व दिया गया । मानव-मन की 
सूच्रमताओशों की खोज में चरित्र-शिन्नणु का नया तन्त्र उसने अपनाया। 
श्राशय और अमिव्यक्ति दोनो मे नई कद्दानी ने आमूलाप्र परिवर्तन कर 
डाला । 

गत आठ वध मे मराठी के कहानी-क्षेत्र मे नाम कमाने वाले 
श्री अ्ररविद, गोखले भी गगाघर गाडगील, श्री पु० भा० मावे, श्री व्यम्देश 
माट्यूलस्र आ्रादि लेखकों की कहानियों को पढने पर हमे स्पष्ट मालूम 
होगा कि आशय और अभिव्यक्ति में कस प्रकार क्तिना परिवर्तन हो गया 
है। यदि यह मान लें कि थ्रानफल के कद्दानी-लेखको मे ये चारो प्रतिनिधि 

हानी-लेखऊ हैं तो स्वभाविक ही उनदी फ्हानिये के गरुण-दोप ही श्राज की 
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कहानी के गुण-दोष हो सकेगे। और यदि हम मराठी-कहानी को समझ लेना 
चाहते हूँ तो इस चारों की कहानियों को जानने और ग़ुनने की श्रावश्य- 
क्त्ताहे। 

नये कहानी-लेलर्कों ने पुराने सकेतों को बहुत अ्रंशों में ठुकरा 
दिया है | पहली बात तो यह है कि नई कहानी जीवन की समी तहीँ 
में पेठकर मानव के जीवन और मन का कुतृहलता से निरीक्षण कर रही 
है लिससे नई कह्दानी का स्वरूप बहुत व्यापक हुआ है। 

समाज के विविध स्तर, अलग-अलग स्वभाव और उम्र के लोग,जुदे- 
जुदे अनुभव ओर विभिन्‍न घटनाओं का आविष्कार श्राज की कहानी मे हो 
रहा है | खासकर, दूसरा महायुद्ध, देश-विभाजन, जहाँ-तहाँ फेला हुआ 
भ्रष्टाचार, हत्या-काएंड, श्रादि जों घटनाएँ, गत आठ-दस दर्षों में घटित 
हुईं उनका असर भी नई कहानी पर हुए बिना रहा नहीं । आज की नूतन 
कहानी नवकाव्य की नाई उजड़ी हुई दुनिया से निर्माण हुई है । आज 
वह मातलव कहानी का विपय बन गया है लिसका मानव-आदशों पर से 
विश्वास उठ गया है, जिसके जीवन का आनन्द और सौन्दर्य नष्ट हो गया है 
और यन्त्र-युग के जीवन व गरीत्री की चक्की में पिस जाने से जो सक्ञा-हीन 
ध्षना है। श्राज कई कहानियों मे उनका चित्रण पाया जाता है जो देश के 
विभाजन के कारण प्रज्वलित आग में कुलसकर निकले हैं | निम्न श्रेणी के 
उपेक्षितों के जीवन के घारे में रहने वाला कुतूहल भी श्राज की कहानी दी 
कथावस्तु बना है, इससे आज की कहानी दी परिधि विशाल हो गई है । 
पुरानी कह्दानी के चहुँश्ोर रहने वाली चह्ारदीवारी छा रही है और 
उसे विशाल विश्व के दर्शन क्रने-फ्रवाने वी चेष्टा नये क्ह्ानी-लेखक 
कर रहे हैं, यह माके की बात है | 

आज की नई कहानी में कथा-वस्तु के लिए महत्व नहीं है | तन 
की ५धी हुई चौखठ भी वह तोड वैंटी है, बिससे श्राज की नूतन कहानी 
में प्रतिमा के स्वच्छुन्द विद्ार को अधिक अवकाश मिला है | एकाघ मनो- 
दृत्ति, कोई भाव-छुटा या अतद्व न्द्व मी कहानी का विषय हो सकता है | 
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“कयावस्तु! शब्द के रूढ शअ्रय को छोडकर अत्यन्त सद्या थ्रौर सरल मनो- 
बृत्तियों को भी लेखकों ने 'कथावस्तु? बनाया हे | पुरानी परम्परा के बंधे हुए, 
सकेतों पर किया हुश्रा यह आघात कतिपय सज्जनों को अ्रसहझ हो गया और 
उन्होंने नई कहानी के विरोध मे श्रावाज्ष उठानी शुरू की | श्री गगाधर 
गाडगीछ को “पिन चेहच्याची सध्याकालः, भावे जी को ध्यास!, अरविंद 
गोखले की 'माहेए' ओर “कातरवेल? शआादि कहानियों में 'कथावस्तु? तो नहीं 
के बराबर है; फिए भी यह कहानियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं । 

आज की नवीन कथा अन्तमुंख हो गई है | बाह्य भावनाओं के 
आविष्कार में ही स्तुष्ट न रहकर मनुष्य के मन की छिपी प्रदृत्तियों और 
सज्ञा-प्रवाहों का चित्रण वह पेनी नजर से और कला के सहारे व्यक्त कर 
रही है । परिणामस्वरूप उसके सघषं के स्वरूप में सहज दी परिवतन दो 
गया है |”? 


नाटक और रगमच 

काव्य से जुडा हुआ साहित्य का दूसरा प्रधान अ्रग है नाटक | सौभाग्य 
से मराठी का रगमच बहुत विकसित अवस्था में रद्य हैे। १६४३ ही उसका 
शततावत्थरिक उत्सव भी महाराष्ट्र में सर्वत्र मनाया गया । इस रगभूपि के 
विकास का श्रेय जैते सफल अभिनेता, रखिक ग्रेज्ञक और उत्तम गायकों फो 
है, बेसे ही उच्च कोटि के नाटककारों को भी दे | आधुनिक नाटक का आरम्भ 
बेसे ही पौराशणिक-ऐतिहासिक कथावस्तु को लेकर हुआ, जैसे अन्य भाषाओं 
में । सन्‌ श्८प्र के बाद पच्चीस व तक सगीत का रगसथच पर बहुत विकास 
होता रहा | अ्रण्णा क्लिस्कर मद्दाराष्ट्र म २ गर्भ[म को सर्वाधिक लोकप्रिय 
फरने वाले नट नाटककार थे उनके पश्चात्‌ देदल वो यह श्रेय देना चाहिए 
कि उन्होंने नाटकों को उनके प्राचीन चुल में से बाहर निकालकर खुली 
हवा में सामाजिक प्रश्नो की चर्चा में सलग्न क्या | दृद्ध-चिवाह की प्रथा 
पर शारदा? नामक उनका नाटक बहुत दी लोकप्रिय रहा | श्रीपाद कृष्ण 
कोल्द्टकर ने नाटको में साद्दित्यिक्ता का सृूत्रपात किया। आपके पृकनायक! 
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'प्रेमशोधन?, 'मतिविकार! आि नाटकों ने अदूसुत रम्यता (रोमास) छी 
नाटकों में अवतारणा की, परन्तु ठनके नाटकों में यथार्थ का निरूपणु नहीं 
था। कइतिमता भी वहुत कुछ थी। ऋइष्णाजी प्रमाकर खाडिलकर का 
कीचक वध! (१६११ ३०) सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ | इतिहास अ्रथवा 
पुराण को कथा लेकर उसे आधुनिक काल ओर समस्याओं पर घटित करने 
की खाहिलकर की शैली बहुत द्वी त्तोद्ृण श्रोर प्रभावशाली यी । माघव- 
नारायण जोशी ने मरठी-नाटर्कों को सामाजिक ययार्थवाद सिखाया ! 
परिद्ास के अवशुए्ठन में तीत्र सामाजिक व्यग आपने लिखे, जिनमें 'सगीत- 
विनोद”, 'सग्रीत स्थानिक स्व॒राय्य अथवा म्युनिसिपैलिटी? और “सणमीत 
वहाडचा पाटीन? बहुत प्रसिद्ध हैं | 

नाटक के छेत्र में वेसे तो अनेकानेक प्रयोग हुए. । शेक्सपीयर के 
अचुवादों (बाटिका, कुममारणव) से लगाकर कैरेल कपेक की 'मदर! (आई) 
नाटिका और इच्सन के 'डाल्स हाउस? (घरकुल) के अ्मुवादों तक कई प्वीज्ें 
यूणेपीय रंगमंच से मराठी मच ने लीं । परन्तु प्रान्तीय माषाओं में से 
अन्य किसी भाषा के नाटक मराठी में नहीं के बराबर श्रन्तवादित हुए । 
हिन्दी पर जिस प्रकार वैंगला की छाया स्पष्ट है, (डी० एल० राय की 
नाटकों में ओर शरस्चन्द्र चद्योपाध्याय की उपन्यास में तथा स्वीन्द्रनाथ की 
काव्य में) मराटी में वक्मि, शरच्चन्द्र के अनुवाद तो हुए, परन्तु नाटकों में 
कहीं भी बंगाली का प्रभाव नहीं दिखाई देता । महायुद्धोत्तर मरादी नाटक 
के इतिहास में तोन नामों का उल्लेख प्रमुख रूप से करना होगा--गडकरी, 
वरेरकर, अ्न्ने | गडकरी एक प्रकार से हिन्दी के 'प्रसाद? थे । दोनों की 
प्रतिभा का स्वरूप रोमाटिक था । दोनों की शैली छाव्यात्मक थी | अन्तर 
या तो इतना दी कि चद्दाँ प्रसाद? ने बौद्धकालीन ऐतिहासिक वातावरण 
का विशेष श्राश्रय लिया, गडकरी ने सामालिक प्रचगे। की ओर समस्याक्रों 
की ही विशेष विवेचना की । 'प्रेम सनन्‍्यासः से विधवा-विवाह का, 'पुणय- 
प्रभाव! में सतीत्व के प्रताप, 'एकच? प्याला? से शराब के दुष्परिणाम का 
चित्र गडकरी ने उपस्थित किया | गडकरी के बाद वैसे तो कई नाटककार 
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हुए, जिन्होंने मराठी-रगमच को उबर बनाया और इसका समस्त श्रेय केवल 
नाटक लेखकों को ही नहीं, अपितु नट, नायक और उस मोर लन में सक्रिय 
योग देने वाली जनता को भी दिया जाना चाहिए | फिए भी पाल गंवव (नारा- 
यणुराव राजहस नामक अभिनेता को स्व० लोकमान्य तिलक ने इस पढवी से 
विभूषित किया था) और उनकी कम्पनी द्वारा खेले गए आधुनिक राजनीतिक 
आशय से मरे पोराणिक कथानको वाले नाटकों को विशेष श्रेय है । वीर 
वामनराव जोशी श्रौर सावरकर, श्रच्युत घलवत वोल्द्टकर और टिपनीस 
तया स० अ० शुक्ल आदि के ओजस्वी ऐतिहासिक नाटकों ने पर्याप्त 
ख्याति प्राप्त की । इस क्षित्र में नवयुग उपस्थित करते का समस्त श्रेय 
भागवराम विद्ठल उफे मामा वरेरकर को है | आपने इच्सन दी शैली को 
अपनाकर एक नई नारी-स॒ष्टि निर्मित की । राष्ट्रीय जागरण में जो सहयोग 
स्त्रियों से मिला उसका श्रेय मामा की 'सम्रेजेट” नाटिकाओं को है । आपने 
मिल-मज़दूरों के प्रश्न, मर्ठों के श्र बुवाशाही के (गुझ्डम चलाने वाले 
महन्तों के) प्रश्न, श्रछूतोद्धार और खद्दर के प्रश्न श्रपने नाटको द्वारा 
सुलमाने का प्रक्‍न किया | स्पष्टतः प्रचार उनके नाटकों की आत्मा धन 
गईं । नाटिका (एकाकी) सम्प्रदाय मगटी में आप ही की प्रेरणा से लोक- 
प्रिय बना | आप सप्तय के साथ प्रमतिशील हुए श्रौर १६४३ में 
(छिंगापुरातून! नाप्क में साम्यवाटी विचार-सरणि का भी उन्होंने पोषण 
किया है । 

जहाँ सामाजिक प्रश्नों की ओर रोमाटिक श्रौर यथार्थवादी दृष्टिकोर्यों 
से गडकरी तया वरेण्कर ने मराठी रगमच को श्ाकृष्ट किया | श्रत्रे ने एक 
बिलकुल नये टग से (जिसे कुछ इृट तक बर्नाइंशा का दग कहना चाहिए) 
प्रश्नों का परिद्वासात्मक पहलू डपस्थित क्या । मा० ना० जोशी ने जो 
धम्युनिसिपैलिटी? का घोर व्यग-चित्र अपने स्थानिक स्व॒राय्य में उपस्थित 
किया था, डउसीकों कुछ थआगे बटाकर शझच्चे ने अपने नाटकों से हास्य 
(परिस्यितिजन्य, शब्टजन्य तथा चरित्रजन्य) अतिरेक, समाज-मीमासा, 
विचार प्रक्ञोमत का एक विचित्र 'मिक्‍ल्चर! मरादी मच पर प्रस्तुत क्या, 
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बिसे जनता ने वर्षों तक बहुत ही सराह्या । 'साष्टाग नमस्कार! में प्रत्येक 
पात्र एक-एक खब्त (फैड) का पोषक है। उन खत्तों के 'उद्याचा संसार में, 
वैवाहिक असन्तोष के 'लग्नाची वेडी? में, आधुनिक प्रेम-विवाह के 'घरबाहेर! 
में पुरानी नई गह-व्यवस्या के सब के बहुत ही श्राकपंक चित्र डपस्थित 
किये गए. हैं | आचार अत्रे ने पेरोडियाँ लिखकर जो कमाल हासिल किया 
था, उसमें मंच पर अपना 'अतिहसितः प्रदर्शित करके चार चाँद लगा 
दिये। बाद में वे सिनेमा के क्षेत्र में उत्ते, वहाँमी चमके, मगर इधर 
श्राकर नाट्य-छेत्र से जेसे उन्होंने सन्यास-सा ले लिया है, जो दोनों मराठी-- 
नाटक के तथा श्रत्रे के हक में ठीक नहीं हुआ । मराठी-रगमच उनसे श्रभी 
भी बहुत श्रपेक्षा कर सकता है | आधुनिकत्तम प्रयोर्गी में वर्तक, अ्रनन्त काेकर, 
'के० ना० काले का नाट्यमन्वन्तरमण्डल, 'लिटिल थियेटर! और इधर लोक- 
नाट्य के जो नए सोवियत-पद्धति के प्रयोग चल रहे हैं, इन समी सत्पयरत्नों 
ने सिनेमा से परानित रग-भूमि को पुनदब्जीवित और सप्राण घनाने में 
योग विया है । 
नाटक के ही सिलसिले में 'नाट्य-छुझ? का मी उल्लेख गौरव से 
करना चाहिए, लो मराटी साहित्य की श्रपनी दीज्ञ हे | स्व० 'दिवाकरः 
श्रादि लेखकों ने इसे अपनाया । इसमें 'एकमुखी-भाषण”! द्वारा सामाजिक 
विरोधों को स्पष्ट किया जाता है। एक प्रकार से यह सवार्दों में लिखे हुए 
व्यग-चित्र ही सममिए | यद्यपि इस प्रकार के लेखन का चलन अच फ्म हो 


गया है। तथापि यह एक श्रच्छा साहित्य-प्रकार हे, जिसे हिन्दी में अपनाया 
जाना चाहिए | 


मराठी नाटकों का विकास 
मंणठी-रगमच का आरम्म सन्‌ १८४३ में होता है | तब विषुदास 
भावे ने 'सौता-स्वववरः नाम का पहला नाटक खेला | विष्णुदास ने वह 
वेथा अन्य नाटक सागली राजा के कहने पर खेले थे | १८५१ में राजाश्रव 
जग टूल गया तब मावे की कम्पनी घुस-घुसकर खेल करने लगी | उन्हीं- 
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की नकल पर और नाटक-कम्पनियों बनने लर्गी । 

वैसे तो वाटक की परम्परा लोक-ताटक के रूप में इससे पदले दक्षिण 
में थी | कर्नाटक के 'यक्तषुगानः 'भागवतः के रूप में यह नाटक होते थे | यह 
दक्तियात्य नाट्य नर्तेन-प्रधान था | विषूुदास के नाटक में भी यही भाग- 
वत? पद्धति थी | यानी सूत्रधार स्टेन के एक ओर खडा रहकर पखावज पर 
गाना गाता था । उसके बाद मोर पर बैठी सरस्वती श्राती | सरस्वती बना 
हुआ लडका खूब नाचता। बाद में गन्धव आते | श्रन्त में राज्ुत | यह 
रामलीला जैसे नाटक द्राविड या कर्नाटक पद्धति के थे | परन्तु ये अधिक 
दिन तक नहीं चले | विष्णुदास के उन नाटकों को परिह्ास में 'तागडथोम! 
नाटक कहते थे । 'तागडथोमः पखावज के बोल थे | इन नाटकों के षाद 
धीरे-धीरे 'फास? खेले जाने लगे। गम्भीर विषयों पर भी 'फार्स! खेले, 
जाते | 

एक ओर ऐसे पौराणिक नाटक खेले गए,, तो दूसरी ओर साहित्यिक । 
साहित्यिक नाटकों को 'बुकिश? नाटक कहते थे । राधोपन्त की इचलकर- 
जीकर मण्डली ने ये नाटक शुरू किये। पौराणिक नाटक बहुत अधिक 
प्रहसनात्मक थे तो 'बुकिश? नाटक बहुत गद्यात्मक । इस इन्द्र में से मराठी- 
रगमच का छुटकारा श्रण्णा कि्लोस्कर ने किया। मराठी रगमश्र को उन्होंने 
सच्चे समाज-रजन का साधन बनाया। किलॉस्कर की इच्छा मरी में 
्ऑपेरा? लाने की थी। परन्तु केवल रज्ञकता रगभूमि को अधिक दिन तक 
नहीं टिका सकती ) 


राष्ट्रीयता का प्रचार 
१८७० ईस्वी में ही समाज पर व्यग करने वाली नाटिकाएँ लिखी 
८ कप 
गईं | उनके नाम होते 'त्तरणी-शिक्षण-नाटिका? और 'मोर एल० एल० 
वो० प्रदसन! | इसी व्यग-परम्परा को झ्ंगे बढाया नाट्याचार्य खाडिलकर 
ने । उन्होंने महाराष्ट्र नाटक मण्डली की मारफत यह कार्य किया | जब तक 
कीच वष'-जैसे तत्कालीन सरकार द्वारा ज़ब्त नाटक वे लिखते रहे उनकी 
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घ 


ख्याति घटती गई । परन्तु ऐतिहासिक वीरता दशेक नाटकों से कहाँ तक 
काम चलता ? जेसे रगभूमि केवल रतन का माध्यम नहीं बनी रह सकती, 
वैसे ही कोरे श्राद्श पर उसे नहीं चलाया जा सकक्‍ता। १६११ इंस्वी के 
घाद खाडिलकर गद्य-नाटर्का से संणीत-नाठर्कों की ओर मुढ़े । परिणाम यह 
हुआ कि नाटक-कम्पनिययों को द्रव्य-लाम तो खूब हुआ, परन्तु नाट्य-सुणों 
में नाटक हीनतर होने लगे | 

खाडिलकर के बाद गडकरी बहुत वशस्‍्वी नाटककार हुए,, परन्तु तव 
तक उदूं और पारसी-रामच का असर नाटकों पर से नहीं गया था। 
गडकरी के नाटक अपने माघा-प्रभुत्व के कारण बहुत सफल हुए। अलकारों 
की शतिशवाजी, प्यो-ज्यों दर्शक अधिक उदुद्ध हुए, उनकी दिलचस्पी को 
टिकाये न रख सकी । 


दो महायुद्धों के दीच 

इसके बाद महायुद्धोत्तर मराठी नाटक में मामा वरेर्कर नाटककार और 
पेंदारकर दिग्दर्शक ने बहुत बड़ा कार्य किया । उन्होंने पौराणिक-ऐतिट्[सिक 
या रोमेटिक विषयों के नाटकों की ओर से नाटककार का व्यान सामाजिक 
नाटकों की ओर खींचा | मराठी-रमच पर यथार्थवाद का वीजारोपण 
मामा वरेण्कर की सम्र्थ लेखनी से ही हुआ | मामा ने श्रपने 'सततेचे 
झुलाम', 'हाच मुलाचा बाप), 'सन्याशाचा संसारः , 'नामानिराला?, सिंगा- 
परावून', 'सारस्वतः आ्रादि अनेक नाटक नाटिकाश्रों में समाज के कई प्रश्न 
लिये ओर उनका सुधारवादी, माधीवादी और इधर आकर प्रगतिशील 
इल भी स्पथ्तः दरताया । मामा वरेस्‍्कर के नाटकों में यह सामाजिक सेद्दे- 
रयता का स्वर कला की दृष्टि से हानिदारिक माना गया | 

वरेरकर से विपरीत मोलियेर और वर्नार्ड शा की प्रहसन-परम्परा को 
अपना आदर्श मावकर आचार्य प्रह्याद क्रेशव अज्रे ने अनेक नाटक लिखे। 
लिनमें सामालिक ढोषो पर तीत्र कुटाणघात छिय्रे गए। उनके अस्त्र ये 
व्यग्म और उपहास | परिणाम यह हुआ कि 'साषप्टाय नमस्कार! से 'कबडी 
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चुम्बकः तक उनके अनेक नाटकों के पात्र व्यग-चित्रों-जेसे जान पड़े | विनोद 
भी बहुत वार मर्यादा को लॉघकर अ्रनुल्लेखनीयता तक उत्तर आता है | 
वैसे 'लग्नाची वेडी? (विवाह बन्धन), 'घराबाहरे? 'उद्याचा ससार” उनके 
सफल नाटक हैं । “वदेमातरम? इतना सफल नहीं हुआ। श्रत्ने के नाटकों 
का प्रधान गुण उनकी रजकता हे | उनमें भरपुर 'वि०/ हे | 

इन ठो साहित्यिक नाटय-धाराओ्ो के बीच अनन्त हरी गद्र , वरतंक 
आदि जब श्रपने एकाकी और एक ही सेट पर समुचे नाटक रचने के 
प्रयोग कर रहे थे तब कुशल टिग्दशंक के अपने अनुभव को ध्यान में लेकर 
मा० गो० रागेणकर भी इसी बीच में अपना धृत्तपत्र-ब्यवताय छोडकर 
रगभूपि में उतरे | नाट्यमन्वन्तरः नाम से एक 'रिपोर्टागी? थियेट्र-जैसी 
अपड (अमेच्योर) अभिनेताश्रों की एक सस्या उन्होंने शुरू की | श्रौर 
इब्सेन के 'डाल्स हाउस? के अनुवाद 'घर-कुल” से शुरू करके धीरे-धीरे 
उन्होंने 'कुल वधू!, 'मार्मो घर!, “वहिनी?, 'रमा? आदि नाटक लिखें, जो 
बहुत ही यशस्वी हुए,। “कुल वधू! के तो सेकडों “प्रयोग? (मराठी में नाटय- 
प्रदर्शन के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है) नाट्य-निकेतन ने किये श्रौर अ्रन्य 
शोकिया नाटक-मण्डलियों द्वारा और स्कूलॉ-फालिजों में भी किये गए। 

फरवरी १६४३ में थ्रमिरचि? (मराठी मासिक) में लिखते हुए “श्राशु 
तोष! ने लिखा था--““जिन्हें सजीव नाट्य सस्याजओं में ऊँचा स्थान दिया जा 
सकता है ऐसी दो सस्थाएँ हैं . प्वाम्य निकेतनः और “नाव्य सगम? | श्री 
रागणेकर को इस क्षेत्र में आते ही उत्तम सफलता मिली, इसका कारण उनकी 
अन्य बातों के साथ-साथ उनका व्यावसायिक दृष्टिकोण है | सवीन नाटक की 
रगमच पर अ्रधिक समय तक पुनराजृत्ति न करके जनता पर उसका पुरा श्रसर 
होने से पहले ही उसे बन्द करके, दूसरा नाटक निर्माण करने शोर दर्शर्को 
को पुन, पुन; स्गभूमि की श्रोर खींचकर लाने के कास्ण द्वी उन्हें पूरी 
सफलता मिलती रद्दी। इस रस्या द्वारा र्गभूमि पर खेले जाने वाले समी 
नाटक वदि एक ही लेखक यानी रांगणुक्र केंन द्वोते तो वेचित्र्य का 
लाभ दशकों को अविफ मिला होता । रागणेकर के सब नाठको में मिल्न- 
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मिन्‍ल विषय होने पर भी सब नाटक एक ही दृष्टिकोण से निर्मित हैं और 
मध्य-वित्तवर्ग के परिवार-प्रश्नो को लक्ष्य करके लिखे गए हैं | इससे विषय 
की नूतनता न होने पर भी ये नाटक इतने सफल क्यों हुए हैं ! इनका 
उत्तर उनका उत्कृष्ट निर्देशन श्रौर अ्रमिनय है । स्गभच पर नाटक आने 
से पहले वे नाटक श्रत्यन्त परिभ्रम पुर्वक खेले गए हैं, इससे ये नाटक श्रशु- 
ग्जन की दृष्टि से भी सदा प्रथम भेणी के होते हैं । बहुत-सा तमय षीत 
जाने के धाद उन्होने 'कुलवधू” का एक नाख्य प्रदर्शन किया तो उस खेल 
पर दर्शकों का टिड्डी-दल-सा डम्ड पडा । इसका कारण श्रीमती स्योत्त्ता 
चाई भोले का उत्तम गायन और सहज सुन्दर अभिनय है। इस नाटक के 
गानों की तर्ज सगीत-कलानिधि मास्टर कृष्णराव ने दी हैं और ज्योत्स्ता- 
बाई मे मी वे गाने परिश्रमपू्वेक तैयार करके अपने मघुर क्एठ से शीघ्र 
रसिकमान्य बनाए । 'कुलवधू! ने रागणुकर के सभी नाटकों मे उच्चाक प्रा 
क्या, इसका श्रेय ज्योत्स्नाताई को भी हे। रागणेकर के बाद के नाटक 
माझे घर! और 'बहिनी? ( भामी ) इतने सफल नहीं हुए । नास्य-निके- 
तन के पास सर्द श्री परिहत, अविनाश, बे, मामा पेंडसे ( और नये आये 
हुए पु० ल० देशयाडे ) लैसे नये नट और श्रीमती ज्योत्स्ता, मगला रानडें, 
ललिता पदलेकर, श्रोमती मराठे-जेसी अभिनय-कुशल नटियाँ हैं । अत्तः 
इस सस्या का भविष्य निस्सन्देह उज्ज्वल है|” 


रागणेकर के वाद 

रागणेकर के वाद श्री देसाई ने उन्हींकी सस्या के स्तर पर “नादय- 
संगम! नामक एक सस्या चलाई, जिसमे 'अर्ध्या वाटेवर' (आधी राह पर) 
नामक नाविन्यपूर्ण नाटक बहुत प्रख्यात हुआ | केत्तरघाई बादोडक्र श्र 
सरोल ग्रोरकर इन दो नटियों के सहारे यह संस्था चल रदी है | बाल- 
मोहन संगीत-मंडलो में से अलग निकलकर नागेश जोशी, कुण्ठे, बोरडे 
श्रौर छोश गंधर्व ने कला विल्ञास! नाम से नाट्य-सस्‍्या स्थापित की | 
इसने 'फुकपाखरें? (तितलियाँ) 'मेलाचा दगडः, (मील का पत्थर) और 
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'देव मायूस” (देवता श्रादमी) ये वीन नाटक खेले । इस सस्या में श्रमि- 
नेताश्रो का सहकार्य बहुत प्रशंसनीय था। श्रन्य संस्याश्रो मे 'प्रफुल्ल' 
और 'सयुक्त नट संघ? के अलावा नागपुर का 'नाट्य-मदिर?, जिसने नाना 
जोग के दो नाटक 'चित्रशाला? और 'सोन्‍्याचे देव” खेले, उल्लेखनीय है। 
बस्‍्चई में मराठी-साहित्य-सघ १६४३ से प्रतिवर्ध एक नाट्य-महोत्सव 
मनाता है, जिसमे टर्जनो नाटक खेले जाते है । 

१६७७० मे वार्षिक साहित्य-समालोचन में 'अमिरचि! के “निषाद औ्रौर 
श॒मा! ने लिखा था--“'नट हैं, परन्तु नाटक कम है और नाट्य-गह तो प्रायः 
हैं ही नहीं । यह शिकायत हर साल पिछले रोकड-बाकी फी तरह चालू 
हे! नादय-महदोत्सव श्रश् भी होते है परन्तु दस बरस पुरानी सप्राणता अ्रष 
कम हो गई है। बम्बई मे स्युनिसिपल-नादय-गृह शीघ्र बनाया जायगा-- 
ऐसा श्रखवार कहते हैं, परन्तु बडाला-जेसे उपनगर मे वह पयो बनेगा यह 
समर मे नहीं श्राता । भारतीय विद्याभवन का हाल मद्दगा होता हे 
इसलिए, वम्बई के नाटक परेल के ठाकरसी-हाल के साधारण नादय-यद्द मे 
होते है। मामा वरेए्कर का नाटक 'जिवाशिवाची भेंद! डनके उपन्यास 
सात लाख में से एक? के श्राघार पर लिखा गया। परन्तु उसे देखने 
अधिक दर्शक नहीं आए. । ऐसी अवस्था मे रागणेकर का 'नाट्य-निकेतन? 
अपने स्थाव पर जमी हुई एक-मात्र कम्पनी है | डाक्टर बर्टी का राणीचा 
बाग” श्रौर खुद उनका "कोण एके कालीं?, अपने-अपने ढ ग पर सफल 
नाट्य प्रयोग रहे। दामुग्मण्णा मालवणुकर का नाव्य-रुघ मी खेल करता हे । 
वह 'दाजी? नामक ताम्हणुकर का हास्थ-पात्र नाटक रूप से मच पर 
लाया। शोकीन नाट्य-सघो की सख्या ब्रढ रही है। अनन्त कारेकर ने 
सोमिन के नाटक का अ्रतुवाद 'फॉस! किया । इसमे दो ही पात्र है| शास्त्री, 
भावे और श्रोफ ने एसाकी नाटक-सम्रह प्रकाशित किये हैं ।? 

यह सर्व विश्रुत दे कि पारसी यियेद्रिकल कम्पनियों को छोडकर (जो 
कि वह्तुतः उदू' का मच थी) हिन्दी का अ्रपना रगमच नहीं । श्रत्तः हिन्दी 
में श्रमिनेय नाटक कम लिखे गए हैं और पाठय ही श्रधिक | ऐसी श्रवस्था 
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में जब राष्ट्र-भाषा में अ्रन्य प्रान्तीय सापषाओं की विशेषताएँ, अनुवाद द्वारा 
और आदान-प्रदान से इम अहण करने जा रहे हैं, मराठी स्टेज की यह 
फह्ानी ओर मराठौ-नाटकों का यह इतिहास उपयोगी साबित होगा | 

पाँच वर्ष पूर्व प्रयाग में भारतेन्दु हरिश्चन्द के शताब्दी-महोत्सव के 
श्रवसर पर जब हिन्दी के केन्द्र में ही एक भी नाटक न खेला गया, तब 
“पपरिमलः गोष्ठी में स्वश्री महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, रामसिह 
तोमर, गगाप्रसाद पाडेय आदि के सम्मुख मैंने जो बात कही थी, वही दुहद- 
राना चाहता हूँ | श्रपने विद्यार्थी-जीवन में और अ्रध्यापक-जी वन में में अनेक 
मराठी तथा हिन्दी-नाटर्कों के रगमच पर पढे और चेहरे रँगने (प्रीन रूम 
संभालने) के कार्य से लगाकर नाटक लिख देने तक अनेक प्रकार के उद्योग 
और व्याप 'उपद्ब्याप? मैंने किये है। परन्तु हिन्दी में स्टेज की कमी के 
फारण स्पष्टत, दो चीजें हें--एक तो जन नाट्य की उपेक्षा और दूसरे 
हिन्दी-भाषियों के सामाजिक जीवन में डस सास्कृतिक स्तर के निर्माण की 
कमी, जिसमें निर्भय भाव से तरुण स्त्री-पुरुप एक साथ मिलक्र मण्च पर आ 
सके | विश्वविद्यालयों में कमी-कमी, कहीं-कहीं विद्यार्थी और विद्यार्थिनियाँ 
एकत्र नाटक खेलती हैं, परन्तु उतने से क्या होता हे ! 

नाटक को समस्या इस प्रकार से एक तिहरी समस्या है | उत्तम नाटक 
लिखा जाय, यानी उनके लिखने वाले नाटक्कारों की समस्या, उत्तम निर्दे- 
शर्कों की समस्या झ्रौर इस प्रकार से घीरे-घीरे जनता की श्रमिरुचि 
सुधारने वी समस्या। इनमें प्रथम और अन्तिम से भी अधिक दूसरी चीज 
है, क्योकि रगमच के अभाव में कुशल 'रेजिसोर? भी कहा से निर्मित 
होगे ! सोवियत्‌ नाट्य-कला-समीक्षुक पोपोव ने कहा था--“(थियेव्र को 
अपना निशायक व्यक्तित्व देने के लिए मच के निर्देशक को उस समष्टि से 
सीखना श्रौर छानना चाहिए जिसमें वह काम करने जा रहा है । समृह 
के लिए काम करना चाहिए और उसकी अभिरुचि में विश्वास करना 
चाहिए। थियेटर पर कोई पूर्ब-नेयोलित योजना और 'डिक्टेशनः नहीं 
उस सकता। अच्छे नाट्य-निर्माता को अ्मिनेता की रचनात्मक प्रतिमा को 
मुक्त करना और उसका उपयोग करना आना चाहिए,। भारतीय रगमंच 
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और नाटकों का इतिहास इस बात को स्पष्ट करेगा । 

सभी कलाओं का जन्म जनता से होता हे और उनका अ्रन्त भी 
जनता के हित में ही होता चाहिए। दक्षिण भारत में नाट्य कला का जन्म 
इसी प्रकार के लोक-नाट्य श्रौर लोक दृत्य में से हुआ । “नट दत्तौ', केरल 
के 'थुल्लल', कर्नाटक के यक्ञ-गान, भागवत और तेलगु के 'तोलुबोम्मलाटल? 
इसी तरह की चीजें थीं। बगाल की जात्रा और शआसाम की “बीहुनाति? 
गुजरात के कीतन और मराठी के ललित भी ऐसी ही सगीत-प्रधान चीजें 
थीं जैसे उत्तर भारत की रामलीला में होती हैं । महाराष्ट्र में ८४३ से 
पहले “कर्नाटकी खेल” हुआ करते ये । कृष्णा जी आवाजी गशुरुजी नामक 
एक नाट्य-समीक्षक ने श्रपने एक पुराने लेख “नाटक के स्थित्यन्तर! में कहा 
है कि--“सूत्रधार परवावज बजाते हुए. पद गाने लगता तथ पात्र बाहर 
अ्राते । जैसे सरस्वती एक लडके को मोर बनाकर मच पर श्राती | मोर 
बेचारा थकने तक नाचता रहता । सब्र रस नाचते हुए दिखाए, जाते । 
सीता नाचते-नाचते बेहोश होकर जमीन पर गिरकर विल्लाप करती कि 
यह करण रस होता। वह उठकर खडी भी होतीं तो नाचती ही रहती । 
रावण मन्दोदरी नाचते-नाचते स्टेज पर आ्राते और बैसे ही परे की श्रोट 
हो बाते ।?? 

इस अवस्था का परिणत रूप था विधूुदास भावे का प्रथम मराठी 
नाटक 'सीता स्वयवर”?, जो सागली रियासत के राजा के श्राश्रय में १८४३ 
ईसवी में खेला गया। इन नृत्य नाट्यों को मद के बोल के श्राघार पर 
तागटथोम! कहा करते थे। इन 'त्तागडथोमः नाटको में 'फार्सः भी जोड़े 
गए और इन नाटकों की प्रारम्मिक अवस्या वाले तमाशों में नाटककार का 
स्थान गौण था। अधिकतर सस्कृत-नाटकों के श्रनुवाट ही होते ये | इनसे 
ऊब्कर दूसरी श्रोर गद्य-नाटक लिखे जाने लगे। उन्हे अग्रेजी विशेषण 
उबार लेकर उस वक्त भी मराठी में 'घुकिश? नाटक कहते थे। एक शोर 
जनता पौराणिक नाटकों का अध्वाभाविक हलला-गुल्ला पसन्द नहीं 
करती थी तो दूसरी ओर गद्य-नाटकों का रूखापन पसन्द नहीं था । 


मराठी गद्य का विकास १०९ 


इन दो परस्पर-विरोधी प्रदृत्तियों में से अ्रण्णा किलेस्किर ( नाटककार- 
नट और नाट्य-निर्माता ) ने सगीत नाटक लिखने आरम्भ किये। वे 
भारत में ऑपेरा? लाना चाहते थे | पारसी थियेट्रिक्‍्ल कम्पनी वी मॉति 
उन्होंने सब सवाद पद्यमय और संगीतमय रचे । किलेस्कर के इस “इष्ट 
संचायक' (एकलेक्टिक) नाट्य-रूप से रगमच और दर्शक जनता के बीच 
शन्तर कम हुआ | परन्तु केवल साहित्य का प्रधान गुण रजक्ता अधिक 
काल तक नहीं रह सकता । मराठी नाटक में भी सामाजिक श्राशय की 
माँग घढने लगी ) 

आरंभिक यूनानी माटकों में श्रग्स्टोफीनीस के 'मेढ़कः कामेडी के 
ब्राद जैसे-जेसे 'कोरस” का और 'प्रामुख! (प्रोलोग) का उपयोग समाज पर 
च्यग करने के लिए, किया गया, वैसे-ही-वेसे १८६० तक कई प्रह्यसन लिखे 
जाने लगे | उनका सामाजिक व्यंग बहुत स्थूल और मोंड़ा (ऋड) हुश्रा 
करता था | इसी कच्चे गारे में से नाट्य-प्रतिमा का निर्माण किया खाडिल- 
कर-जैसे राष्ट्रीय अ्रभिमान से भरे हुए नाटकापायों ने। १६११ तक 
काचनगढ की मोहना?, 'कीचकवघ?, 'भाउचन्दकी? इत्यादि नाटक लिख- 
कर मराठी रगमच को खाडिलकर ने ्रातदर्शी) रूप दिया। पौराणिक 
विषयों में अ्न्योक्ति ओर रूपक (एलेगरी) के द्वारा वर्तमान पर व्यग करने 
वाले नाटक श्रधिक दिन न चल सके | दशकों की उचित फला की भूख 
वैसे ही श्रतृष्त रही ।, इस भूख का समाघान किया भ्रीपाद कृष्ण कोल्ह- 
कर के 'मूकनायक! आदि नाटकों ने , ओर उनकी साहित्यिक परम्परा के 
शिष्य रामगणेश गडकरी ने अपने श्रमर पाँच नाटक लिखकर मराठी 
रगभूमि को श्री-सम्पन्त त्रवाया | 'एकच प्याला, 'भावबंधन', 'पुए्य- 
प्रभाव), 'विड्याचा ब्राजार?, 'राजसन्यास! इन पॉच नाटकों से इतनी बडी 
ख्याति ग्राप्त करने वाला यह मराठी का प्रधान नाटककार था। गडकरी 
के नाठकी में अति नाट्यात्मकता थी। उसका कारण उन पर उदू-रगमच 
का प्रभाव या | 
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आ्राधुनिक काल 
इसके बाद मराठी नाटकों का आधुनिक काल श्राता है | इसके प्रमुख 
ठद्गाता हैं भार्गवराम विट्ठल उफे मामा बरेरकर , प्रक्लाद केशव श्त्रे 
शोर मो० ग० रागणेकर | वरेरकर ने सामाजिक समस्याओ को श्रपने 
नाटकों का प्रधान ल्द्य बनाया । जब नाटिकाः-सम्प्रदाय मराठी मे हिन्दी 
एकाकियों की तरह रूढ हुआ तब वरेरकर उधर सुड़े और उन्होंने पापी 
(पुएय!, सदा वृदिवान!, 'नामानिराला?, 'ससार' श्रादि नाटिकाएँ लिखीं | 
मराठी का पहला छोटा नाटक या श्राघुनिक दग की एक ही सेट पर खेली 
जाने वाली नाटिका बाम्बे थियेटर में १ अश्रगस्त १६३० को बालमोहन 
सगीत-मडली ने खेली | यह पहली नाटिका अनन्त हरिगद्रों कृत प्रेम 
देवता! थी। १६३० से १६२५ के काल खड मे यह नाटक इतना लोकप्रिय 
हुआ कि बीर वामनराव जोशी, श्रप्पा टिपणीस, बरचे, मा० क्ृ० शिंदे, 
सरपोत्तदार, दृ० वि० देसाई, ना० घो० ताम्हनकर श्रादि ने तीस-चालीस 
नाटिकाएं, स्टेन पर बहुत सफलता पूर्वक खेली | 
इसी समय रागणेकर ने अपने नाटय-मन्वन्तर की स्थापना की। 
वस्तुत, इसका आरम्म शौकिया गायक, श्रमिनेता, चित्रकारों के एक ग्रुप 
से हुआ था| इस सस्‍्था ने रागणेकर का 'कुल वधू! नावक सेकर्डों बार 
खेला और उसे बहुत ही सफलता मिली। इस नवीन नाट्य-प्रयोग में 
महाराष्ट्र की सगीत-नाटक-पम्परा, मा० ना० जोशी, श्रत्रे आ्रादि का 
“विदारक! सामाजिक व्यग शोर इब्सन आदि के प्रमाव से ली हुई समस्या- 
प्रधानता श्रौर आधुनिकता का सुन्दर सम्मिश्रण था | “नाट्य-मन्वन्तर? के 
अनुकरणु पर श्रनेक सस्याएँ श्रागे घढीं --नाथ्य सगम-कला-विकास, नव- 
ट्य-सब्, नाट्य मदिर, लोक-नाट्य-सघ श्रादि । परन्व रागणेकर में ज्ञो 
व्यावसायिक दृष्टि के साथ-साथ डचित मात्रा में श्राशीवाद था, वह अ्रन्य 
सस्थाश्रों में इतने सामजस्य से नहीं मिला | कहीं नाटक श्रच्छे थे तो कह्टीं 
अभिनेता | सबका ऐसा सहकार्थ, जेंसा रागणशेकर को मिला या, अ्रन्यत्र 
दुलभ था। 
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शआधुनिक मराठी नाटकों की विशेषताएँ: हैं ; शास्त्रीय संगीत ्रौर 
भाव-गीत का समुचित प्रयोग, नवीन प्रकार के रगमच का निर्माण, स्वाभाविक 
सम्स्‍्या-प्रधान छोटे-छोटे साहित्य गुणयुक्त नाटक, सरल सहज सम्भाषण, 
स्त्रियों का अमिनय स्त्रियाँ करती हैं, श्रतिनाट्यात्मकता से बचने की 
प्रवृत्ति, हास्य ओर व्यग्य का प्रचुर प्रयोग, घरेलपन और नाटककार, नट 
तथा निर्देशक का सुखद सहकाय। हिन्दी में राष्ट्रीय एरगमच-निर्माण की चर्चा 
के समय ये वाते अच्छे पथ-प्रदर्शक की तरह काम आयेंगी, ऐसी आशा है 


& 
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मराठी साहित्य में व्यग्य और विनोद की बड़ी समृद्ध परम्परा रही 
है! वैसे तो हास्य-रस के उदाहरण 'महानुमाव-साहित्य? में, एकनाथ के 
'मारूडों? में (जो कि कबीर की 'उलठत्ासियों? की तरह ऐे कुछ श्रस्योकियों- 
अ्ध्यवसित रूपों की कया हैं), रामदास के 'दासबोध? में और तुकाराम 
के श्रम्गों में मो मिल जाये, परन्तु हास्य को श्राघुनिक परम्परा वस्तुतः 
गद्य-लेखन के विक्रास एवं पत्न-पत्रिकाओं के बढते हुए प्रचार के साथ 
मिलनी है। यहाँ में केवल उन्हीं ग्रन्थ कारों और पुस्तकों का उल्लेख कर रहा 
हूँ, बिन्‍्हें मैंने पढा है और जिनका प्रभाव मुझ पर बहुत गहरा है। 


श्रीपाद कृष्ण कोल्हूटकर 

श्राधुनिक गध के प्रधान शिल्पियों में श्रीपाद ऋष्ण कोल्द्ूटकर का नाम 
मत्रते पहले सामने आता है | उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, अलोचना 
सब-कुछ लिखा, परन्तु उनकी सबसे बडी देन हे, 'सुदाम्याचे पोहें! (सुदामा 
के चाँडर), जिसमे उनकी “साहित्य बत्तीसी? भी शामिल है| ये हास्व-रत- 
प्रधान नित्रन्व हैं। काशी-विश्वविद्यालय में जम॑न के प्रोफेसर महादेव 
सीताराम करमरकर ने इस ग्रन्थ के कई नित्रन्धों का सफल अच्ुवाद किया है 
झौर वह यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाशों में छुपे मी हैं । चोरों का सम्मेलन?, 
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धाहित्य सम्मेलन दी पूर्व तैयारी), (चित्रकार?, 'ठगीत कला? आदि अनेक 
निशनन्ध अविस्मसणीय हैं। उनके विनोद का एक नमूना मैं नीचे दे रहा हूँ 
छुदामा के चाठर! से-- 

इस चावी-रूपी रुत्नी का ताला-रूपी पति पर इतना जोर होता है 
कि उसका विरह् होते ही ठाला अपने मालिक की भी नहीं मानता | 
ताले भी इस विवाद के मामले में श्रार्य-भूसि के योग्य ही है, क्योंकि 
प्रस्येक ताले की दो-दो चावियाँ होती हैं श्र दोनों खो जाने पर वीसरी 
स्‍त्री करने की उन्हे धर्म की ओर से अनुमति है। मानव लीजिए, चोर 
ताले के साथ-साथ सन्दूक सो उठाकर ले भागें तो अपना स्थान न 
छोड़कर जैसा सी संकट आए, उसकी ओर 'पीठ तब तैसी दीजे? नीति 
का ये भ्रवलम्बन करते हैँ । ताले-जेंसे इृढ़-निश्चय वाले प्रखर व्यक्ति को 
भी स्त्री के कारण (चाबी के कारण) स्थान-अष्ट होने का सौका कभी- 
कभी मिल दी जाता हे। 
आपा-विज्ञान में मेरे शोध” से-- 

प्राणियों का उद्भव चनस्पितयों से हुआ । देखिए 'अश्व॒त्थ' पीपल 
में 'अश्य है दो शोर अश्व मे भी 'श्वः यानी कुत्ता हैं। यानी दुनिया 
की शुरूआत में कुत्ता भर धोड़ा ये दो ही जानवर थे । 

भजुष्य वन्दर से बना यह सी भापा-विज्ञान से सिद्ध होता है, 
क्योंकि 'वानर' में 'नर' है ही । 

अचयवचाचक शब्दों से समाज-विज्ञान का पता चलता है, जैसे 
अधर--अ--धर--जिसे पकइ नहीं सकते । 'मस्तकः मस्त से बना है | 
प्राचीन काल में सॉमरस वरगेरह पीकर सिर हमेशा चढ़ा रहता था| 
श्रोष्ठ--प्रो-- स्प जहाँ से श्र का उच्चारण किया जाय । 


राम गण्णंभ गडकरी 


कोल्द्टकर के शिष्य राम गणुंश गडकरी, जो नाटक्द्ार छे नाते मले 
हो अधिक प्रसिद्ध हुए, 'गोविस्दाग्रजः नाम से कविता लिखते थे श्रौर 


अाकअलपनण. 
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घालकराम! नाम से हास्य के निबन्ध | 'रिकासपणची कामगिरि! (खाली 
समय का काम) उनका सुप्रसिद्ध हास्य-निबन्ध-सम्रह हे। उसमे “कर्वीचा 
कारखाना? (कवियों का कारखाना) और “ठकीचे लग्तः (ठक्की नामक लडकी 
का विवाह)-जिस पर आगे चलकर फिल्म भी वना--उनके बहुत हो प्रसिद्ध 
निषन्ध हैं | कोल्हटकर में जो नर्म-मधुर परिहास होता था, जो सिर्फ शुढ- 
गुदा-मर दे सगर जो आपसे अ्रद्द्यास लेने पर न तुले, बह गडकरी में 
आकर वर्ण्य या मडकीला हो गया है। गडकरी ग़रुट्शुटी करने के बजाय 
करारी चिकोटियोँ काटने लग जाते हैं। गडकरी का हास्य कोल्हटक्री- 
सम्प्रदाय मे श्रधिक शब्दनिष्ठ हे, परन्तु वह दवास्य की अ्रपेज्ञा ब्यग की 
की ओर अधिक झुके हैं । 

उनके हास्य का नप्तूना आपको उनके एक नाटक “पुण्य प्रभाव? के 
निम्न उद्ध रणु से मिल सकता है ; 

[अंक ३ दृश्य ३। किंकिणी के दो प्रेसी हैं--नूपुर कचि और ककण 
सिपाही । सिपाही ने प्रम-याचना के भाषण रटे हैं, जो वह ऐन समय 
पर भूज्ञ गया है |] 

फकरण-- किकिणी, सुनो हे प्र/णेश्वरी ! तुम्हारे रूप का वर्णन कौन 
कर सकता है। हजार जिद्वाओ का घह्दादेव, चार सुसों का शेष (जरा 
याद करके) और एक कौन--ये सब थक जायँगे ! 

नूपुर--अच्छा, सिदौरी खोजनी शुरू की ! 

ककण--हैे सुन्दरी, तेरे नख भ्रमर के समान हैं ! 

किंकिणी--क्या मेरे नख काले हैं ? 

नूपुर--वाह, पदढ-कसलों के आस-पास अमरों को भीड़ होती 
द्वीद्दे। 

ककण--तुम्दारे चरण प्रदाल के समान, ऊरू कसल की भाँति'** 

नूपुर--ये ऊर क्‍या हैं ? 

कंफश--ऊरू का मतज्ञव ठर  उर का स्त्री लिंग है वह | बीच 

में बढ़-चद मत कर। तुम्हारी गति कदुली-स्तम्भ की तरह, कमर 
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हाथी की, छाती सिंह की भाँति सुहादी है! 

नूपुर--श्राज सुन्दरी को तुम श्ंगार के वजाय पीर-रस सें छुबो दे 
रहे हो ! 

किकिणी--तुम उन्हें बीच सें रोको सत 

ककण--तुम्हारे हाथ घट की भाँति, कंठ कमल-साल-जैसा, आ्रवाज 
शंख की तरह और ओठों की शोभा कोकिला की तरह है | दन्त घज्ञप 
की तरद्द, गात्न कुन्द-कली की भाँति, कपाल हिरन की भाँति हैं ! 

नूपुर--ठीक है चारुगान्नी ! तेरे ललित-ललित मधघुर-मधुर रूप- 
सौन्दर्य से इस दासानुदास पर झुदु-सदुल-हृदयांदोलन धोकर कोमल- 
रस-लीला-विलास से जगदरविदू-सुगध-सकर॒न्द-रस-निमर्न हो गया हैं ! 
दे कम्दुकंदी, ललनाजलासमूत-ललितलतिकावलि-झदुलदलदुलित हृक्ये, 
मुझे प्रेम-शब्द से अक्षाएढ याद अआता है , अक्माण्ड प्रेससोहलसित- 
इप्तितवृत्ति-शुल्य हो जाने से, प्रेस का ब्रह्मांड विलसित होकर प्रह्मांड का 
प्रम हो जाता है। 

किंकियी--प्रह्म-घोटाजा यही है न ! 

कंकण--में तो एक अक्षर भी नहीं समझ सकता 

किंकियो -सें भी कुछ नहीं समरू पाई ! 

चूइर-हे चन्द्रिकाधकलतनु-लतानुलतिके ! यह है कविता | काव्य 
का श्र समझता जरूरी नहीं | 


केलकर, जोशी और भअत्रे 
गडकरी के बाद हास्य के प्रसिद्ध लेखकों पर जत्र हम दृष्टिपात करते 
है तथ वैसे तो नरसिंह चितामण केलकर वी एक कविता में नर्म विनोट 
मिलता है, फिर भी वह हास्य के निर्माता दी अपेक्षा उस पर भाष्य करने- 
वाले अधिक थे। उनका बहुत बडा ग्रंथ 'हास्य-विनोट-मीमासा?, लिसमें 
उनका पुराना ग्रन्थ 'सुमाषित आणि विनोट! शामिल है, एक अ्रजोड 
उस्तक है, क्योंकि उसमें सस्कृत, अ्रग्नेजी ओर मराटी हास्य के उदाहरण 
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के अ्रतिरिक्त 'हम हँसते क्‍यों हैं !? इस विषय की विशद रस-समीक्षा 
मी हे। 

परन्तु नाटडो में माधवराव जोशी ने “विनोद”, 'म्युनिलिपैलटी? श्रादि 
लिखकर जैसे यथायवादी ( और कभी-कभी ग्राम्यता की सीमा तक पहुँचने- 
वाले ) उपरोध ( यह मराठी में “व्यग्यः के लिए प्रयुक्त शब्द हे ) की 
परम्परा प्रचलित की, वह वेजोड हे। म्युनिसिपैलिटी में चुनाव का 
जैसा नजारा प्रस्तुत है, वैसा श्रन्यत्रन मिलना कठिन है । अत्ने ने बाद में 
जो 'बन्दे मातरम्‌? लिखा, उसमें और “मी उभा श्राहे? में बहुत-कुछ चुनाव- 
राजनीति है, पर जितनी विद्रक, समाज-सुधार के आदश से प्रेरित और 
पैनी सामानिक व्यग्य-गभित शैली माधवराव के '्युनिसिपैलिटी? में मिलती 
है, अन्ने के उस नाटक में नहीं है | यहाँ मैं माघवराव जोशी श्रौर प्र० के० 
श्त्रे की रचनाओं में से कुछ उदाहरण देता हैँ : 

माधवराव जोशी के आनन्द नाटक में दो डॉक्टरों का डींग-भरा 
सम्माषण -- 

होमियोपेथ-डॉक्टर-- मेरे सामने सर्जरी की श्रकड़ मत दिखाओ्नो । 
परसों एक कुत्ते की पूँछ पर से गाड़ी का पहिया निकल्न गया श्रौर चहद्द 
हट गई। मैंने एकदम दवोमियोपैथिक गोलियाँ कुत्ते को दीं। एकदम 
कुत्ते की पूछ फिर से लम्बी दो गई । 

डॉक्टर --बड़ी श्रकड़ दिखाता है होमियोपेथी की । रास्ते पर 
पडा हुश्रा एछ का दुकद़ा में दवाखाने में के श्राया और जब उसका 
आपरेशन किया तब उस पूछ में से समूच्रा कुत्ता उग आया। 

जोशीनी के “स्थानिक स्वराज्य या म्युनिसिपेलिटी? नाटक से-- 

पाहुर ग--क्या हिम्मत है कानून की कि वह अमीर की तरफ जरा 
भी श्राँस टेढ़ी करके देखे ! गरोव कौडढियाँ लेकर या पेसे लेकर जुश्ा 
खेले तो उसे सजा होती दै, पर घोडो की रेसों के लिए सोटरों का 
कुम्भ-मेला जमा होता है। गरीब शव गार-भरा उपन्यास लिखे तो 
अश्लीलता के कानून मे पकडा जाता है, परन्तु नंगे नाच के यूरोपियन 
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श्रत्रे ने 'मेंड्रची फुलें! नामक पेरोडी-सग्रह में विडम्बा-कविता का 
नया प्रवाह शुरू किया । श्रत्रे के साय-ही-साथ घिन्तामण विनायक जोशी ने 
महाराष्ट्र के घर घर में अपना अमर पात्र 'चिमणरावः निर्माण करके हास्य- 
रस की निमिति की | चिमणु-राव “चचा-छुक्कन? या “'जीव्सः की तरह एक 
अमर पात्र है| वेंसा ही एक कमाल का हँसानेवाला पात्र ना-धों-ताम्ह णुक्र ने 
“दाजी! नाम से निर्माण क्या | विजयानन्द या मद्दाकवि घच्चा या शिवशम्भु 
शर्मा में श्रतिशयोक्ति है। परन्तु ये पात्र अधिक सजीव हैं--मव्यवर्ग की 
मुसीचर्तें इनमें अच्छी तरह से चित्रित हैं | चिं०वि० जोशी ने 'लका-वैभव! 
नाम से एक हास्य-रस-पूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें कल्पना की गई हे 
कि रामायणु-काल में यदि अखबार होते श्रीर रिपोटर होते तो राम-रावण- 
युद्ध का कैसा वर्णन होता | 'लका-वैभव” और “अयोध्या समाचार! नामक 
पत्नों की काल्पनिक कतरनों के आधार पर यह तैयार किया गया है | 'लका- 
वैमव' का रेडियो-रूपान्तर मैंने इलाहाबाद से प्रसारित किया था। चि० 
वि० जोशी की हास्य-पुस्तके हिन्दी में श्रनूदित होनी चाहिए | 

अनन्त काणेकर, य० गो० जोशी, वि० स० खॉडिकर, वि० मा० दि० 
पटवर्धन, केप्टन लिमये आदि की कहानियों और लघु निबन्धों में हास्य का 
घरहुत पुर है। इसके बाद के लेखकों मे शामराव श्रोक, श० क्ृ० देवभक्‍्त, 
पु० ल० देशपायण्डे, दत्त बॉदेकर, मा० रा० भागवत, राम डोके प्रभृति 
कई लेखऊों ने बहुत उत्तम प्रकार की हास्य-कयाएँ, हास्य-निबनन्‍्ध श्रौर 
प्रहसन मराठी को दिए हैं । दत्त बोंदेकर की “दादाओ्ं की कान्फरेन्स! गत 
महायुद्ध-काल में “अ्रभ्युदयः साप्ताहिक मे मैंने अनुवाद करके छुपाई थी । 
(० ल० देशपाण्डे की चीजें बहुत शक्तिशाली होती हैं । विशेषतः 
“अमिरचि! में छुपे उनके निश्नन्ध-जैसे 'लॉक-माता?, 'विसगत संगीत, 
'सगीत-चिवडा मणि! झाढि बहुत प्रसिद्ध हैं | 

मराठी परिद्यास-नित्रन्धों का एक बढिया चुना हुआ सकलन हिन्दी में 
अनूदित करके प्रकाशित करना चाहिए | ह्विन्दी में उच्चकोटि के हास्य की 
बडी कप्तो है| इस कमी को पूर्ति अन्य भापाओं के उत्तम हास्य-लेखकों 


मराठी के प्रमुख हास्य-शिल्पी ११६ 


के भ्रमुवाद से की जाय $ जैसे-बंगला के परशुराम या परिमल गोस्वामी, 
गुजराती के ज्योतीद्ध दवे या सुन्दर वेटाई और मराठी के शामराव श्रोक 
ओर पु० ल० देशपाण्डे श्रादि ) मगर यह सुबुद्धि हिन्दी के प्रव्शशर्कों को 
कब आयगी १ 








कोशु-साहित्य 


यह अ्रव्याय लिखते समय में “महाराष्ट्र-परिष्वयः नामक महत्वपूर्ण 
सदर्भ-ग्रन्थ का सहारा ले रद्दा हूँ । वैसे तो मराठी में सबसे पहला कोश 
सन्‌ श्८१० ई० में ही डॉ० करे ने बनाया था| परन्तु उसका उतना 
प्रचार-प्रसार तत्र नहीं हुआ | कनल केनेडी साइब का कोश भी(सन्‌ १८२४ 
ई०) छोटा औ्रौर श्रनेक दृष्टियों से अ्रधूरा था। बम्बई में शिक्षा-प्रसार- 
समिति की स्थापना के बाद १८२६ ६० में यह काम उसने श्रपने ऊपर लिया । 
बालशाप्नी घगवे, गगाघर शात्ती फडके, सखाराम जोशी, दाणी शाह्ती 
शुक्ल श्रोर परशुराम पत गोडबोले इन पाँच विद्वानों ने मिलकर मझाराष्ट्र माषा 
का सरवोग सुन्दर कोश बनाया | यह 'शाज्जी-कोश? कहलाता है | सन्‌ १८२६ 
ई० में वह प्रकाशित हुआ और श्८२१ ई० में मोल्सवर्थ ने श्रपना 'मराटी- 
अगरेज्ञी-कोश? छुपवाया । पर इस श्ारम्मिक जानकारी के घटले विषयवार 
कोशो का विस्तार से विवेचन करना उपयुक्त होगा | हिन्दी में परिभाषा-कार्य 
वर्षों से चल रहा है, पर यह जानकर दुःख द्वोता है कि उसमें मराठी में 
सैकडो वर्षी से किये गए इस बड़े कार्य की पूरी उपेक्षा है--एक भी महाराष्ट्र 
या कोशकार उससे सम्बद्ध नहों हो पाया है, हिन्दी के मी पूरे कहाँ हुए 
हैं | परन्तु जहाँ इत्ति ही सुलभता और हिन्दी के कसी भी शोर करने वाले 
नाम को ले लेने की दे, विशेषज्ञ वेचारे एकान्त में खिलक्र मरते रहेगे । 


कोग-साहित्य १२१ 


भारत की सच माषाओं के श्राद्य कोश मिशनरियों के बनाये हुए है| 
मराठी भी अ्रपवाद नहीं है। रधुनाथ भास्कर गोडवोले ने 'मराठी मापा 
का नवीन कोश? , “हस कोश? , 'भारतवर्षाय प्राचीन तथा अ्रवोद्धीन क्तेशः, 
प्रादी-शअ्रगरेज्ञी कोश” श्रादि कोश सवे | लोक्मान्य तिलक भी एक बृहद्‌ 
मराठी कोश बनाना चाहते थे। उन्हींछी प्रेरशा से उनके सहकारी 
माधवराव नामजोशी ने इृहन्मरादी कोश शुरू किया। १६२२ ई० में 
वासुदेव गोविन्द आपडे ने 'शब्द रत्नाक्र! प्रकाशित किया | इसवी सहायता 
से सन्त कवि और प्राचीन कवियों का 'अ्ध्ययन भमली भाँति हो सकता था। 
इसका एक छोटा सस्करण “शब्द रत्नाकर? नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका 
१६३२ ई० में स्वर्गीय लेलेशाल्ली ने दूसरा सस्करण प्रकाशित किया, 
जिमर्म से व-हाडी-नागपुरी शब्द कम कर दिये गए थे। इघर गोपीनाथ 
तलचलकर ने उसका छुघरा हुआ सस्करण प्रकाशित क्या है | १६३० ई० 
में चित्रशाला प्रेस पूना से विद्याधर वामन मिडे ने 'सरस्वती कोश? 
प्रकाशित किया | इसमें प्राचीन-नवीन गद्य-पद्य के अवतरण, प्रादेशिक 
बेलियों और उपमाषाओ्रों के शब्द और मुहावरे, व्युत्वत्ति -चिक्त्सा, सब 
अ्रथच्छुटाएँ, इत्याद थीं। १६२७ ई० में महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन ने 
मराठी भाषा का स्वागीण बृहल्कोश” बनाने का प्रस्ताव पास क्या | 
१६२८ ई० के अप्रेल में दाते-कर्वे श्रादि ज्ञान-कोश का कार्य पूरा करके 
इस काम में जुय गए। “महाराष्ट्र शब्द कोश? के सात खण्ड १६5८ ईं» में 
प्रकाशित हुए और श्राटवीं पूर्राणका धारह वरस बाद प्रकाशित हुई | 
इस दस वर्ध के मह्दान्‌ फोश-कार्य में एक इज़ार से ऊपर ग्रन्थों से अवतरण 
लिये गए थे। इस काये से पहले के सच कोश इसमें उतार लिये 
गए थे | इस फोश में ५० देशो की २००० सज्ञाएं सम्रदत है | श्रा्चलफ 
उपभाषाओ्रों श्रौरए बोलियों के ४०० शब्द हैं। इस कोश के शुब्द-सक्लन 
और निर्माण में कोई सरकारी सद्दायता नहीं थी, परन्तु आयोजन पका और 
सूत्रचद्ध था | निम्न २० विमागो में शब्द छोटे गए थे-- 
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_ प्राचीन झाधुनिक 
१, शिलालेख-ताम्रपट ११ आधुनिक काव्य 
२ महानुभावी वाडसय १२ नास्य-नृत्य 
३, मुकुन्दराज-जानेश्वर १३ साहित्य (अलकार) 
४ एकनाथ-मुक्तेश्वर १४, शाज््रीय (वैज्ञानिक) 
प रामदासी १५. शआलोचनात्मक 
५ श्रभंग और स्फुट काव्य... १६, निवन्धात्मक 
७, श्रार्या-गीति १७ समाचारपत्रीय 
८. पुराना शाहीरी काव्य श्य प्रान्तिक-भाधिक 
६ ऐतिहासिक गद्य १६ दस्तकारी सम्बन्धी 
१० निषन्धकालीन गद्य २० “ ञ्ल्रियों का साहित्य 


मराठी में अगरेजी, फारसी, बगाली, हिन्दी से अधिक कोश हैं | उनमें 
प्रो० नी० बा० रानडे ने अगरेज्ी-मराठी कोश बनाने के लिए बडी मिहनत 
की। इनमें पारिमाषिक, ठस्तकारी सम्बन्धी और साहित्यिक शब्दों का 
संग्रह करके उनका अ्र्थ पुराने-नये मराठी प्रतिशब्दों में दिया है। अब 
यह 'रानडे कोश? दुलेभ है, परन्तु प्रिंग्वा० शि० आपटे के सस्क्ृत-अ्रगरेजी 
कोश की भाँति इसमें भी कोशकार की गहरी विद्बत्ता और परिश्रम दिखाई 
देता है | 

शानेश्वर के बाद से मराटी में फारसी के शब्द आने लगे और उनका 
अतिरेक पेशवाश्रों के समय हुआ । पुराने कागज़-पत्रों में करीग्र पचास प्रति- 
शत फारसी शब्द है और ज्ञानेश्वरी के शब्दों की तरह वे दुर्बोघ हैं | प्रो० 
माधवराव पटवर्घन ने १६२४ ई० में यह कोश श्रकेले बनाया श्रौर भारत 
इतिहास-सशोघक मण्डल से प्रकाशित कराया | परन्तु इसका सुधरा हुआ्रा 
नया सस्करणु नहीं निकल पाया। 

वासुदेवराव आपडे का 'वगाली-मराटी-कोश? बहुत छोटा-सा है | यह 
भी सन्‌ १६२५ ई० में प्रकाशित हुआ । उससे पहले बगाली-उपन्यासों का 
मराठी में प्रकाशन बडे उत्साह से हुआ था। 'मासिक मनोरजन?-जेसी 


कोश-साहित्य श्ररे 


पत्रिकाओं ने यह कार्य बड़े परिमाण पर किया था। मिरजल के कातगडे ने 
पहेन्दी-मरादी-फौश? १६२८ ई० में प्रकाशित किया। पर उसके बाद 
राष्ट्रमाषा के कई छोटे-बड़े कोश प्रकाशित होने लगे हैं, जिनमें स्वर्गीय 
ग० २० चेशपायन के फोश घहुत प्रसिद्ध हैं ! 

कॉक्‍्णी मादा गोशआा के राज्य-व्यवहार की भाषा है | सूर्याणी आरानन्द- 
राव राजाध्यक्ष दलवी ने सन्‌ १८७६ ई० में 'महाराष्ट्रपोंत गीब कोश! 
का प्रथम भाग प्रकाशित कराया। १४ वरस में यह काम पूरा हुआ । 
पहला भाग “थः अक्षर तक है । परन्तु उससे सम्पादक की योग्यता और 
दक्तुता अच्छी व्यक्त होती है । कॉक्णी के कई कोश पुतंगाली में हैं, बेसे 
ही कौकणी के शब्दार्थ देने वाले अ्रगरेज्षी श्रौर फन्‍नड में मी हैं, जो 
मिशव्यों के बनणये हुए हैं | 

पहला ंस्कृत-मराठी कोश स्वर्गीय ० वि० ओक ने गीवाण कोश? 
नाम से १६१५ ई० में प्रकाशित किया | प्रि० वा० शि० आपसे का “संस्कृत 
अंगरेजी कोश? श्रव दुलेभ है, इसलिए, प्रसाद प्रकाशन, पूना-२ से यह 
कोश फिए छुपने जा रहा है । 

“विग्रह कोश? के वाद धूलिया के राजवाडे सशोधन मण्डल की ओर 
से स्वर्गीय वि० का० राजवाड़े ने श्रपने 'घातुकोश? में १५००० से ऊपर 
मराठी घातु टी हैं | आउल्ये-अआ्गाशे का 'शब्दसिद्धि निवन्‍्ध! (१८७४). 
और प्र० रा० पण्डित दी अपम्रष्ट चन्द्रिका! (१८७८) और गो० शे० 
घापट का “व्युत्पत्ति प्रतीषः यही प्रधान पुस्तकें थीं। परन्तु इन सबसे घडा 
और बहुत ही उल्लेखनीय कार्य १६४६ ३० में प्रकाशित प्रो ० कृ० पा० 
कुलकर्णी का बहुत घडा 'मरादी व्युत्पत्ति-कोश? है। हिन्दी में परिभाषा 
का कार्य करने वाले कई तथाकथित विद्वानों को नौ वर्ष पूर्व स्वे और छुपे 
इस महत्वपूर्ण संदर्भ-प्रन्य का पता ही नहीं है, यह जानकर इन पक्तियों 
के लेखक को घडा श्राश्चय हुआ | 


मराठी में पहले स्व० २० भा० गोडबोले ने प्राचीन तथा श्र्वाचीन 
शामिएास- लाता मोोतत मतफाना भरे ।. लेक पकस्ससाततस्य म्न्न्शिण्फ्घच्री ने १६३२ 
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में प्राचीन चरित्रकोश प्रकाशित किया | कंसेल की विश्व-विश्रुत क्लासिक्ल 
डिक्शनरी की भाँति यह ग्रन्थ वेद-पुराणादि के अध्ययन के लिए. बहुत ही 
उपयोगी सदभ-पुस्तक है | स्वर्गीय गणेशप्रसाद द्विवेटी हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
से इसका सार या अनुवाद प्रकाशित कराने वाले थे, पर पता नहीं क्या 
हुआ | चित्रावशान्ली के 'मध्य युगीन चरित्रकोश! ( इंसापूबे ५४० से 
सन्‌ १८१८ ई० तक) और 'अ्र्वाचीन चरित्र कोश! (१६४५ ई० आखिर 
तक) यही उसके दो अ्रगले खएश्ड और भी उपयोगी हैं । इस कोश में 
ऐतिहासिक नामों के साथ-साथ सक्षिप्त चरित और जीवनियाँ भी दी गई 
हैं | ग० दे” खानोसकर ने “अर्वाचीन वाड मय सेवक? नामक प्रन्य में 
आधुनिक लेखकों की जीवनियाँ, परिचय तथा उन पर आलोचन!व्मफ लेख 
तीन खणडों में दिये हैँ--“ब? तक बे श्राये हैं । 

ज्ञान कोश की चर्चा पहले डॉ० केतकर के सदर्भ में विस्तार से आ 
चुकी हे। २३ खण्डो में ऐसा काम इतने कम आदमियों ने मिलकर 
शायद ही किसी मापा में पूरा किया हो । ज्ञानकोश के बाद 'व्यावहारिक 
ज्ञानकोश? नाम से सचित्र पाँच खण्डों में देनिक और नेमित्तिक व्यवहार 
की वस्तुओं का परिचय दिया गया है। हिन्दी में 'ज्ञान सागर! का पहला 
खण्ड षच्चों के लिए १६५५ में निकला | “मराठी व्यावहारिक ज्ञानकोश! 
१५ वर्ष पहले छुप चुका था। मराठी भाषा की प्रकाशित पुस्तकों की 
वृहत्‌ सूची “महाराष्ट्र वाड मय सूची? नाम से १६१६ में प्रकाशित 
६३ | भी श० ग० दाते ने श्रकेले, १५०० मुद्रित पृष्ठों की 'मराठी ग्रन्थ - 
चूची? ( १८००-१६३७ ई० ) धनाई, जिसमें मुद्रण की कला के आने के 
बाद जितनी भी छपी हुई मराटी पुस्तकें हैं, उन दो इज्ञार किताबों की 
सूची है | इसमें उन्होंने नई दशाश-वर्गीकरण पद्धति भी दी है। स्वर्गीय 
गो० का० चादोरती की 'सन्तकवि-काब्य सूची? श्रजुसधान फरने वालों के 
पड़े काम की है । इसी में १८६६ ई० में प्रकाशित करकरे वैद्य का 'स्थल- 
नाम कोश? भी थ्रा गया है। इसके श्रतिरिक्त १८६६ ई० में कॉटन 
मनवरिंग ने मराठी को कहावतो और मुहावर्रों का एक कोश बनाया। 
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वा० गो० झआपटे और वि० वा० भिडे की मराठी वाक्प्रचार श्राणि महणी! 
छोटी किताब भी उसी शआधार पर हे । महाराष्ट्र शब्द कोश मण्डल ने 
टो खण्डो में एक वडा 'महाराष्ट्र वाक्सप्रदाय कोश? प्रकाशित किया, 
निसमें चालीस हज़ार से ऊपर कद्दावतें, साथ और तोदाहरण सम्रहीत दें। 
इन्दौर के स्वर्गीय कालेले ने एफ 'राजकोश? नाम से राजेट के थेसारस के 
रूप में पर्याववाची कोश बनाना शुरू किया था। पर दो खण्ड प्रकाशित 
हुए और वह कार्य बन्द हो गया । 

शाज्ञीय परिभाषा कोश के क्षेत्र में डॉ० गज्जार के 'बहु माघा कोश? के 
घाट षडोदा के श्री सथाजी शासन कल्पतरु? का उल्लेख हो चुका हे । 
उसमें पाँच भाषाओ्रों के अलावा उदू, फारसी पर्यायवा्री शब्द भी हैं । 
'शात्ीय परिभाषा कोश” दाते-क्वें का एक बहुत बड़ा कार्य है। यह 
१६४८ ई० मे प्रकाशित हुआ | बडौदा के सरठार ह० जि० मजूमदार ने 
दल खर्डों में व्शवाम ज्ञान कोश? प्रकाशित कराया हैं। छुह्ट खगडों में 
१३००० लेख श्रौर ७०० से ऊपर चित्रों का एक 'छुलम विश्व कोश? 
मराठी में छुप चुका हे। तकतीर्थ लब्मणशास्त्री जोशी का घर्म-कोश सस्कृत 
में है । 

महारा् की इस महनीव कोश कार्य-परम्परा का कोई लाभ हिन्दी 
भाषा और साहित्य के क्षेत्र में श्रप तक नहीं लिया गया, यद्ट इसी बात का 
द्योतक है कि हिन्दी में वेज्ञानिक चिन्तन और योजनापद्ध व्यवस्थित 
'टोम-वर्कः (सहकार्य) का अखिल भारतीय पाये पर अभी काम शुरू नहीं 
हुआ है| यद्द ज्ञान अ्रप्ती विश्वविद्यालयों की या सरकारी कुसियों तक सीमित 
है, श्रीर वे कुर्ियाँ अ्रधिकतर पाख्य-पुस्तकों मे उलमी हुई हैं। पर यह 
स्थिति राष्ट्रभापा मे अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती | 
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दो भाषाओं में आदान-प्रदान तीन प्रकार से हो सकता है। दोनों 
माधा-माषी सामाजिक जीवन में औ्रौर कार्य-क्षेत्र में परस्पर सम्पर्क में आ्राने 
से एक-दूसरे की माषाओं से शब्दों, मुहावरों, वाकू-प्रचारों का श्रनजाने 
विनिमय करते हैं और एक-दूसरे की सस्क्ृति से प्रभावित ह्वोते हैं | दूसरे, 
एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों का श्रयवा स्फुट रचनाओं का अचुवाद 
होता है| तीसरे, एक माधा-माषी दूसरी भाषा में स्वतन्त्र मौलिक रचना 
करते हैं | हिन्दी और मराठी साहित्यों के परस्पर-प्रभाव तथा परस्पर ऋण 
का विचार करते समय कुछ परिचयात्मक बातें मराठी साहित्य के इतिहास 
और विकास के विषय में जाननी श्रावश्यक हैं । 

हिन्दी और मराटी भाषा के परस्पर सम्बन्ध के लिए दो-तीन बातें 
बहुत्त सहायक हैं | एक तो दोनों भाषाश्रों की लिपि एक्-सी है, श्र, ल, र, 
जे, ण की लिखावट का अन्तर भी निर्णय सागर से विजापुरे टाइप तक 
मराटी मुद्रण-सुलभता ने पाट दिया है, और मराठी में एक-श्राघ अ्रच्तर 'छ 
का अधिक होना अयवा च, र की उच्चारण-मिन्‍्नता कोई बडी बाधा नहीं। 
इन गौण अ्रक्षर-भेटों को छोड भी हें तो दूसरा बडा लाभ यह है कि 
दोनों भाषाशओ्रों में सस्क्ृत के तत्सम शब्द प्रायः चालीस प्रतिशत समान 
हैं। दोनों मापाएँ प्राकृत से निकली हैं, यद्यपि महाराट्री श्रौर शौरसेनी 
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प्राकृत में व्याकरणयत कई मिन्‍्नताएँ हैं, फिर भी 'अईल, गईल. श्रइली, 
गइली?-जैसा भोजपुरी-मेथिल्ी प्रयोग मराटी में भी मिलता हैं, और 
पहाड़ी बोली तक में मराठी के कई शब्द वैसे ही मिलते हैं, जेसे उडिया 
में मी | दोनों माषाओं का इतिहास या कहें उत्तर भारत की चारो प्रमुख 
भाषाओं श्र्यात्‌ बगला, हिन्दी, गुजराती और मराठी के साहित्य का 
इतिहाप एक ही-सी रेखा में विकसित हुआ है। आरम्भ में वही सिद्ध 
ओर निगुण सन्त, फिर वैष्णव-भक्ति-घारा, राम-क्ृष्ण-चरित पर श्राश्रित 
काव्य, फिर एक युग उत्तान शद्भार अथवा उग्र वीर-रस से भरी लोक-गीत- 
गायाओ्रों के रीतिबद्ध काव्य का, फिर अग्नेजों के आ्रगमन के वाद एक नव- 
जागरण का प्रस्फुटन | श्राघुनिक काल में मी वही प्रारम्भिक विदेशी प्रभाव 
के प्रति शकित-चित्त अ्रस्थिरता, फिर घोर अ्रनुकरण, वाट में गान्धी-प्रेरित 
राग्रोयता तथा श्रन्त में माकर्स-फ्रायड के व्यापक प्रभाव की छाया, पुरानी 
लोक छोडकर चलने की छुटपटाइट, सभी साहित्यों में एक ही-सी दृत्ति 
लक्षित होती है, एक-दो सदी का अन्तर इधर या उधर छोड दें--. 
उतना प्रत्येक प्रान्त की सामानिक-सास्कृतिक जागणति की गति का भेढ- 
मात्र हे । 

मराठी के आ्रारम्मिक पद्मप्राय गद्य का एक अश में उद्घूृत करता हूँ। 
भाषा इतनी सस्कृतमयी है कि हिन्दी-मापी भी उसे सहज में समर लेगा | 
“विचारत्रन्द? नामक ग्रन्थ का एक अ्रंश देखिए : 

अनन्ते घह्माडे अननन्‍्ता देवता अनन्त जीव : गणना विपयो 
तल्द ते अनन्त मा त्तरि घह्माडे गणलीचि ते केसे * ना घह्मांड-परस्‍्वें 
चित्ता साली असे हे काइ पा परि अनन्त ब्रह्मांडीचे जीव गणिल्ले: 
तेचि केवि : न * जीव परत्वे संलग्न जाली असे म्दृणोनि ।! 

प्राचीन और मव्ययुगीन मराठी साहित्य के काल-खण्ड यो माने 
चाते हैं-- 

(१) ज्ञानेश्वर और महदानुभावी सन्तों का यादव काल (१२५०-९१ ३५०) 

(२) एकनाथ-दासोपन्त का बहमनी काल (१३५०-१६००) 
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(३) रामदास तुकाराम का शिवकाल (१६००-१७००) 
(४) मोरोपन्त-रामनोशी का पेशव काल (१७०० से १८००) 
सन्‌ श्यश्८ मे पेशवाई के पतन के पश्चात्‌ आधुनिक काल का श्ारम्भ 
होता है, जिसमे १८५६ ई० मे चिपलूण॒कर की “निबन्धमाला' के प्रकाशन 
के बाद आधुनिक मराठी गद्य का विशेष विकास हुआ। 
प्रत्येक काल के एक-एक प्रमुख सन्त कवि को ले तो ज्ञानेश्वर, 
नामदेव, एकनाय, तुकाराम, रामदास आदि सबकी मराठी रचनाश्रों के 
साथ ही कुछ-कुछ फुटकर पद-रचना हिन्दी मे भी मिलती हैं | सन्‌ १८६४ 
में प्रकाशित 'श्रनेक कविकृत पढे, कटाव, लावण्या बरगेरे पढ सग्रह भाग 
पहिला? नामक ग्रन्य में अनेक पुरानी हस्तलिखित प्रशतयो के आधार पर 
सशोधित और सकक्‍्लित मराठी के प्राचीन कवियों के कुछ हिन्दी पट भी 
मिलते हैं। मै उदाहरण रूप मे प्रत्येक पठ की कुछ पक्तियाँ ही यहाँ दे 
रहा हूँ। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव का पद १२६० ई० के करीब का 
सोद्दी कच्चा वे कच्चा बे । नहीं गुरु का वच्चा॥ 
दुनिया स्यजकर खाक लगाई जा कर बेठा बन मो । 
खेचरि मुद्दा बच्भासन मो ध्यान घरत है मन मो ॥ 
तीरथ करके उम्मर खोई, जागे जुगतियों सारी। 
| | >< 
हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्व कू तीन ऊपर सेना । 
सद्गुरु की कृपा भई जद झआापी शाप पिछाना॥ 
नामदेव (१२७० से १३५० ई०) के एक पद 'गौलणी टठक्विल्या! 
में कुछ पक्तियोँ हिन्दी मे है 
देख कन्हँया | मे इज्जत की बढी ॥ 
कदम पऊडें गी। से याकुरों जढी॥ 
मेरी छुनरी दे। मेरी दे दुललडी ॥ 
ओर दूमग एक पद हैं 'साम्य साम्य रे, भजले रे राजा! | इसमे मराठी 
प्रभाव स्पष्ट हैं । जेसे 
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'पज़िने जन्म में डारा है तुजकू' । विसर गया उनकु ध्यान ॥ 
फिर पस्तायेगा ढसा पाग्रेगा । निकस जायेगा अवसान ॥ 
लक्ष चौयासी का फेरा आवेगा तव चुपी मिलाये बन्द ॥ 
फिरता फिरता ज़ु रसता है वावा। कौन रखे तेरे तनकु॥ 
जिस माय उठरी जन्म लियेगा। तेरे सगत दुःख उनकु॥ी 
गरभी की यातना सुन मेरे भाई | नवमास वन्धन ढोरे ॥। 
नहीं जगा इलने चलने कु वावा | छोडन कु कोह नहीं आदे ॥। 
आग लगी हैं देखत श्रन्वे। काय के खाता खोया।॥।॥” 


श्र 


न्‍श्ज 


प्‌ 


श्रम्बई में अ्रमी भी साधारण मराटी-सापी जनता जो हिन्दी बोलती 


है उनमें यह 'इमकू तुमकू?, 'बायके वास्ते? वगेरह सुनाई देंगे । 


एक्नाथ (१४३३ से १५६६ २०) के पद १११ से १२० हिन्दी मे 


है, लिनकी प्रथम पक्तियाँ हैं 
९, बन्दे हुशए रहना थे | सएहदे रकी रखनए थे 


२, गुरुकुपाजन पायो मेरे भाई ! राम बिना कुदु ज्ञानत नाहीं ॥ 


रास सीठा लगा | सव सुख हस स्यागा । 


पचतत्व का शोध करीयो । फफीर सयो साई ॥ 
एकना एक हलार बीरो | इसमें सेरा मौला बसे ॥। 
मलगु फकीर ऐसा सलझु फकोर ॥ 

गाफल हुश्ा | थ्रागे गलत का कुवा ॥ 

छोडा तनघन गद्दे का काम । ज्यासे हरिसे बदलाम ॥ 
१० सज़न शिव घिस चतुराई स्थान ॥ 
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गोरस वेचन चल गोरी मथुरा । तुम केव ठाठे नन्‍्दकिसोरा। 


एकनाय ये शिष्य अ्यचवक्त कवि छा भी एक हिम्दी-पढ मिलता है ; 


जिसने तुजकू पेद्रा किया कर उसका सम्दोग रे । 


तुझाराम (१६०८-१६५ ० ई०) की गाया में 'गंलणी! शओरौर (विराणी? 
अशों में कुछ हिन्दी पद हैं ग्रीर फुटकर पर्दों में १६ पद हिन्दी में मिलते 
हूँ, जिसकी कुछ प्रथम पक्तियों हैं . श्रात लठ॒ निरवान, छाड़े धन सन्दिर 
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चन वसाया, मन्त्र तन्‍्न्र नहीं मानत साखी, दरिर्सोी मिलनदे एकहि 
बेर, क्या कहू लें ठुकृत ज्ञोका, कब भरू पाई चरन तुम्हारे दार्सो पाछे 
दौरे राम, काहे रोवे झगले सरना, काहे भुला घनस्मती घोर, देखत 
श्राँखों कूटा कोरा, क्या मोरे लाल कबन चुकी भई । 
रामदास (१६०८-१८६८१ ६०) के चार-पॉच पद हिन्दी में मिलते 
, जैसे : चातुर चातुर से भटका, रघुराज के द्रवार घमडी गाजंतु हैं, 
मियाँ सनु-मनु आला कगावे वो, हात चक्र त्रिसुल विराजे आदि | 
दक्षिण हेदराबाद के सन्‍्त-कवि केशवस्वामी (१६२८ ३०) के कुछ पद 
हिन्दी में मिलते हैं, जिसमें उदूं शब्दों का बाहुल्‍य है : 
१ दुनिया का धन्दा सारा छोड़ दिया भाई | 
हखयार से नजर बडे साहबे सो लाई ।। 
२ कादाँका पाप कादाँका पून। 
हम तो भये हैं सून में खून ॥ 
३ बच्चा ! करले विवेक | सब से सब सो एक ॥। 
बच्चा ! बाहरे मत देख | तू द्वी तू ग्लेख || 
४ हार मु'ड हुपार सु देख मु डे दाई | 
ढोंगी नजर देख बाबा नजीक ईलादी। 
मध्ययुग के एक ओर सन्त सोहिराबा श्रम्बिये के हिन्दी पर्दों पर एक 
स्वृतन्त्र लेख मैंने कई वर्ष पूर्व 'आज? में १६४३ में लिखा था| 
तात्पर्य, रामेश्वर से बद्री कैलाश तक घूमने वाले रमतेराम  जोगी- 
साधुओं ने हिन्दी के सर्व-व्यापकत्व को कमी से मान लिया या | मराठी 
सन्‍्तों के हिन्दी-पठ मिलते है, परन्तु हिन्दी के किसी प्राचीन कवि की 
कोई पक्ति मराटी में नहीं मिलती | श्रपश्रश-काल के कवि श्रव्दुरं मान, 
पुपफदन्त श्रादि ने मरह-देश का और क्वचित्‌ मरहछ-बघू का वर्णन भी 
रिया हें, बेसे ढेव के 'जातिविलास! में, परन्तु कसी हिन्दी कवि ने प्राचीन 
श्रयवा श्र्वाचीन हिन्दी भाषा के अतिरिक्त श्रन्य कसी भाषा को भी 
श्रपनाया हो ऐसा उदाइरण नहीं मिलता। भारतेन्दु!ः या “निराला? के 
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बंगला पद्म कुछ श्रपवाद स्वरूप हैं । 

आ्राथुनिक काल में यह आदान-प्रदान और वढ़ा। हिन्दी के एक 
साधारण पाठक से यदि मराठी साहित्य के विषय में पूछा जाय तो वह क्‍या 
उत्तर देगा ? वह यदि हिन्दी में अनूदित साहित्व के सददरे कुछ कद्वना 
चाहे तो प्राचीन साहित्य में 'जशानेश्वरी*, मध्ययुगीन साहित्य में मामा 
ग्रवासः और “गीता रहस्यः तथा आधुनिक साहित्य में से कुछ उपन्यासों 
को छोड ओर वाम न गिना सकेगा | इरिनारायण आपसे के 'उष काल? 
आर 'गड़ आला पण सिंह गेला? आदि, घालचन्द नेमचन्ठ शहा के 'सप्राद 
अ्रशोकः और “छुत्नसाल? ऐतिहासिक उपन्यास हिन्दी में अनूदित हुए हैं | 
वामन मल्दार जोशी के 'रागिनी! और “शआश्रमहारिणी! के अलुवाद 
हरिभाऊ उपाध्याय ने किये हैं। साने ग्रुदजी के 'श्यामची श्राई? का 
गोरीवल्लम उपाध्याय ने अ्रनुवाद प्रस्तुत किया है। वि० स० खाडेकर 
के ऋोचवधः का भावे द्वारा तथा 'सुखाना शोध? का श्ानन्दकुमार द्वारा 
अनुवाद हिन्दी में है । “उल्का? का अनुवाद मैंने क्या है । माडखोलकर 
के एक-दो उपन्यास गोंविन्दराव मराठे ने अनूदित कये हैं। कुछ 
म्हानियों यत्र-तत्र ग्रनूढित मिलती हैं; जैसे वामन घोरघडे और मेरा 
क्या हुआ “गल्प-रंसारमाला? का मराठी भाग । परन्तु ये फुटकर एक 
देन पुस्तकें समूचा मराठी साहित्य नहीं है। श्रौर न ही वे प्रातिनिघिक 
हैं। मराठी नाटकों का छेत्र इतना उन्नत होते हुए एक भी पुराने मराठी 
नाटक का हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता । इघर मामा वरेरकर, मुक्तावाई 
दीक्षित और मो० ग० रागणेकर के नाक के अचुवाद हिन्दी में हुए हैं । 
ट्विन्दी 'कृष्णाजु न युद्ध! नाटक पर नरसिंह चिन्तामणि केलकर की उसी 
नाम के नाटक की छाबा है । यह दशा हिन्दी में मराठी से अश्रनुवाट की 
है। स्वृतन्त्र दिन्दी-माषी लेखक लो मराठी में लिखते हों, वे तो चिराग 
लेकर है ढने पर भी शायठ ही दो-तीन मिलें, यथा छु० आ० तिवारी, 
गोपालसिंद परदेशी, शान्ता शर्मा झ्रादि कुछ नाम है। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ने अपने राजयोगिनी! नाटक के चतुर्थ गर्भाक में तत्कालीन प्मशी क्र 
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विजयाप्रिय दक्षिणी पडितों का व्य्ग्य-चित्र खींचा हे । इस श्रकेले हिन्दी 
नाटक में तीन-चार पृष्ठ मराठी भाषा दी गई हे। वेसे आचार्य मद्दावीर- 
प्रसाद द्विवेदी की गद्य-शेली पर तथा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पर 
मराठी साहित्य की छाया और प्रभाव हे । 

इससे उलटे मराठी में हिन्दी-साहित्य से अनुवाद मी मिलते हैं 
और स्वतन्त्र मौलिक रचनाएँ. करने वाले कई मराटी-भाषी लेखक भी हें, 
जिनमें से तीन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व सभापति मी रद्द चुके 
हैं. स्व० माघवरात्र सप्रे, स्व० सयाजीयाव गायकवाड, स्व० बाबूराव विष्सु 
पराडकर | और वे मराठी-माषी, जो हिन्दी में लिखते हैं उनमें से कुछ नाम 
ये हैं * पडित सातवलेकर, लक्ष्मण नारायण गे, सरदार माधवराव किय्रे, 
कमलाबाई कित्रे, गोपाल दामोंदर तामस्कर, डॉक्टर हरि रामघन्द्र दिवेषर, 
श्रनन्त सदाशिव श्रल्वतेकर, श्रीधर व्यकटेश पुणताब्रेकर, काका कालेलकर, 
टादा वर्माघिकारी, विनोबा भावे, वामन चोरघड़े, ग० रा० वैशम्पायन, 
जोंगलेकर, दत्ता वामन पोतदार, रा० २० खाडिलकर, भास्कर रामघन्द्र 
भालेराव श्रादि पुरानी पीढी के लेखक हैं । नये लेखकों में भीपाद जोशी, 
अनन्त गोपाल शेवड़े, महादेव सीताराम करमरक्र, नारायण शामरशव 
चिताम्बरे, गजानन माधव मुक्तिबोध, मेंनावती माठे, तारा पोतदार आरादि | 

इन लेखको के श्रतिरिक्त द्विन्दी से मराठी में जो साहित्य श्रनूटित 
हुआ है, वह इस प्रकार से है . तुलसी रामायण और कब्नीर के पढ, 
नानक, मीरा की जीवनी जैसे प्राचीन कवि-चर्त्रि श्रौर काव्य, श्राधुनिक 
काल मे से प्रेमचन्द, प्रसाठ, राहुल सास्क्ृत्यायन, जैनेन्द्रकुमार, 'अशेय! 
झादि की कहानियाँ श्रोर उपन्यास--पप्रेमनन्दाच्या गोधष्ठी! (दो भाग) 
आनन्दराय जोशी ने श्रनूढित किया हे, राहुल जी के “वोल्गा से 
गगा?, “जय यौवेयः और “सिह सेनापति? स० श्र० मोडक और व्यक्टेश 
वरील ने, जैनेन्द्रकुमार का '्यागपत्र! श्र० म० जोशी ने और मेने । 
शेप! की कुछ कहानियाँ अनूदित-प्रकाशित की गई दें । कवियों में मेयिली- 
शरण गुप्त, पन्‍त, महादेवी, “निराला?, बच्चन की कुछ रचनाएँ मराठी 
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में अनूदित हुई हैं। “अ्रश्क', रामकुमार वर्मा तथा क्शनचन्दर के कुछ 
एकाकी भी अनूदित हुए हैं । हिन्दी से मरादी में कोष भी हे । हिन्दुस्तानी 
फोश भी प्रकाशित हुआ हे । हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उद के स्वय-शिक्षुक 
तो अनेक हैं । हिस्दी-प्रचार का सबसे श्रधिक काय महाराष्ट्र में ही हुआ 
है । परन्तु बद्द सब पर्याप्त नहों हे । यह अचुवाद-कार्य बढ़े पेमाने पर ऋर 
व्यवस्थित रूप से होना चाहिए । श्रजुवादकों में य. ना मोघे, रा. र सब्वेटे, 
यशवत तेंदुलकर, र श क्लकर, परदेशी आदि मराटी भाषी और राम- 
चन्द्र वर्वो, शक्रदेव विद्यालकार, अवधनारायण आदि हिन्दी-भापी भी हें। 

भारत की स्वतन्त्रता और हिन्दी ऊे राष्ट्रभाषा घोषित होने के पश्चात्‌ 
भारत की प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य का श्रादान-प्रदान और भी 
श्रावश्यक हो गया है। भारतीय साहित्य परिपद्‌ के मुखपत्र हंस! ने सन्‌ 
१६३७४ ई० में और वाट में 'भारतीय सस्कृति' पत्निका ने यह कार्य किया है, 
तथा 'राष्ट्र-भारती?, “दक्षिण मासती? आदि पत्रिकाएँ श्रमी भी कुछ अंशों 
में यह कार्य कर रही हैं, परन्तु इतने से सनन्‍्तोध कर लेना काफी नहीं है । 
आवश्यकता है एक केन्द्रीय साहित्य-निर्माण-योजना बी, जिसमें भारत की 
सभी हिन्दोतर मापाश्रों के कोप-व्याकर णु-स्वयशिक्षुक; तथा उत्तमोत्तम अन्थों 
के अनुवाद हिन्दी में श्रौर इसो प्रकार हिन्दी से उन-उन भाषाश्रों में प्रका- 
शित क्ये जायें, शीघ्र श्र व्यापक प्रमाण पर | 
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विजयाप्रिय दक्षिणी पडितों का व्य्ग्य-चित्र खींचा हे | इस श्रकेले हिन्दी 
नाटक में तीन-चार प्रष्ठ मराठी भाषा दी गई है। वैसे श्राचाय महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी की गद्य-शेली पर तथा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पर 
मराठी साहित्य की छाया और प्रमाव हे । 

इससे उलये मराठी में हिन्दी-साहित्य से अनुवाद मी मिलते हैं 
श्र स्वतम्त्र मौलिक रचनाएँ. करने वाले कई मराटी-भाषी लेखक भी हैं, 
जिनमें से तीन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व समापति भी रह चुके 
हैं. स्व० माघवराव सप्रे, स्व० सयाघीराव गायकवाड, स्व० बाबूराव विष्णु 
पराहकर । और वे मराठी-भाषी, जो हिन्दी में लिखते हैं उनमें से कुछ नाम 
ये है . पडित सातवलेकर, लक्ष्मण नारायण गे, सरदार माघवराव किवे, 
कमलाचाई कित्रे, गोपाल दामोदर तामस्क्र, डॉक्टर हरि रामघन्द्र दिवेष र, 
अनन्त सदाशिव श्रल्तेकर, ओऔधर व्यकटेश पुणतावेकर, काका कालेलकर, 
टादा धर्माधिकारी, विनोबा भावे, वामन चोरघड़े, ग० रा० वेशम्पायन, 
जोगलेकर, दत्ता वामन पोतदार, रा० र० खाहिलकर, भास्कर रामघरद्र 
भालेराव श्रादि पुरानी पीढी के लेखक हैं | नये लेखकों में भ्रीपाद जोशी, 
अनन्त गोपाल शेवडे, महादेव सीताराम करमरकर, नारायण शामराव 
बिताम्बरे, गजानन माधव मुक्तिबोध, मेनावती माटे, तारा पोतदार श्रादि । 

इन लेखको के श्रतिरिक्त हिन्दी से मराठी में जो साहित्य श्रवूढित 
हुआ दे, वह इस प्रकार से है . तुलसी रामायण और कब्रीर के पद, 
नानक, मीरा की जीवनी जेसे प्राचीन कवि-चरित्र और काव्य, श्राघुनिक 
काल मे से प्रेमचन्द, प्रसाठ, राहुल सास्क्ृत्यायन, जैनेन्द्रकुमार, अजय! 
श्राटि की कहानियाँ और उपन्यास--'प्रेमचन्दाच्या गोष्ठी! (दो भाग) 
आनन्दराव जोशी ने अनूदित किया है, राहुल जी के 'बोल्गा से 
गगा?, 'जय योवेय? और “सिह सेनापति? स० श्र० मोडक और व्यफ्टेश 
पकील ने, जैनेस्ट्रकुमार का यागपत्र' श्र० म० जोशी ने और मेने । 
“अजय! की कुछ कहानियाँ श्रनूदित-प्रकाशित की गई हैं । कवियों में मेंथिली- 
शरण गुप्त, पन्‍्त, महादेवी, 'निराला?, बच्चन की कुछ रचनाएँ मराठी 
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में ्रनुद्धित हुई हैँ। “अश्कः, रामकुपार वर्मा तया कृशनचन्दर के कुछ 
एकायी भी श्रनूदित हुए हैं | हिन्दी से मराठी में कोष भी है । हिन्दुस्तानी 
कोश भी प्रशाशित हुआ है | हिन्दी, हिन्दुस्तानी श्रौर उद के स्वय-शिक्षुक 
तो श्रमेक हैं । हिन्दी-प्रचार का सबसे श्रघिक काय महाराष्ट्र में ही हुआ 
है | परन्तु वह सब पर्यात नहीं हैं | यह श्रनुवाद-कार्य बढ़ पेमाने पर झौर 
व्यवस्यित रूप से होना चाहिए । अ्न्ुवादर्को में 4 ना मोघरे, रा र सर्चटे, 
यशवत तेंदुलकर, र शं क्लकर, परदेशी आदि मरादी भाषी और राम- 
चन्द्र वर्वा, शंक्रदेव विद्यालकार, अवधघनारायण आदि हिन्दो-भाषी भी हैं। 

मारत की स्वतन्त्रता और हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित होने के पश्चात्‌ 
मारत की प्रान्तीष भाषाओं के साहित्य का श्राढान-प्रदान और भी 
आवश्यक हों गया है। भारतीय साहित्य परिपद के मुखपत्र 'हस! ने सन्‌ 
१६३४ ई० में और वाद में 'भारतीय सस्कृति? पत्रिका ने यह काय क्या है, 
तथा 'राष्ट्र-भारती?, 'ठक्षिणु भारती? श्राद्ि पत्रिकाएँ श्रमी भी बछुछ अ्रृशों 
में यह कार्य कर रहो हैं, परन्तु इतने से सन्‍्तोष कर लेना काफी नहीं है | 
आवश्यकता है एक केन्द्रीय साहित्य-निर्माण-योजना की, जिसमें भारत की 
समी हिन्दोतर भापाश्रं क कोप-व्याकर ण॒-स्वय शिक्षुक, तथा उत्तमोत्तम ग्न्थों 
के अ्रनुवाद हिन्दी मे ओर इसो प्रकार हिन्दी से उन-ठन भापाओं में प्रका- 
शित किय्रे जायें, शीत्र और व्यापक प्रमाण पर | 
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विजयाप्रिय दक्षिणी पडितों का व्य्ग्य-चित्र खींचा है । इस अकेले हिन्दी 
नाटक में तीन-चार प्रष्ठ मराठी भाषा दी गई है। वैसे श्राचाय महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी की गद्य-शेली पर तथा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पर 
मराठी साहित्य की छाया और प्रमाव हे | 

इससे उलये मराठी में हिन्दी-ताहित्य से असुवाद भी मिलते हैं 
श्रौर स्वतन्त्र मौलिक रचनाएँ. करने वाले कई मराठी-भाषी लेखक भी हैं, 
जिनमें से तीन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व समापति भी रह चुके 
हैं , स्व० माघवराव सप्रे, स्व० सयानीयव गायकवाड, स्व० बाबूराव विष्णु 
पराडकर । और वे मराठी-भाषी, जो हिन्दी में लिखते हें उनमें से कुछ नाम 
ये है ; पंडित सातवलेकर, ल्बमण नारायण गर्टे, सरदार माधवराव किये, 
कमलाबाई किब्रे, गोपाल दामोंदर तामस्कर, डॉक्टर हरि रामचन्द्र दिवेबर, 
श्रनन्‍्त सदाशिव श्रल्नतेकर, श्रीधर व्यकटेश पुण॒तात्रेकर, काका कालेलकर, 
दादा धर्माधिकारी, बिनोबा भावे, वामन चोरघड़े, ग० रा० वैशम्पायन, 
जोगलेकर, दत्ता वामन पोतदार, रा० र० खाहिलकर, भास्कर रामघन्द्र 
भालेराव श्रादि पुरानी पीढी के लेखक हैं । नग्रे लेखकों में भीपाद जोशी, 
अनन्त गोपाल शेवडे, महादेव सीताराम करमरकर, नारायण शामराव 
चिताम्बरे, गजानन माधव मुक्तिब्रोध, मेंनावती माटे, तारा पोतदार आदि । 

इन लेखको के श्रतिरिक्त हिन्दी से मराठी मे जो साहित्य श्रनूदित 
हुआ है, वह इस प्रकार से है ; तुलसी रामायण शोर कबीर के पद, 
नानक, मोरा की जीवनी जैसे प्राचीन कवि-चरित्र और काव्य, श्राधुनिक 
काल मे से प्रेमचन्द, प्रमाठ, राहुल सास्कृत्यायन, जेनेर्द्रकुमार, पेय! 
आदि की कहानियाँ और उपन्यास--'प्रेमचन्दाच्या ग्रोष्ठीः (ो भाग) 
श्रानन्दराव जोशी ने श्रनूदित किया हैं, राहुल जी के बोल्गा से 
गगा?, “जय यौधेयः और “सिह सेनापति? स० अ्र० मोडक और व्यक्टेश 
वील ने, जेनेन्द्रकुमार का ्यागपत्र? श्र० म० जोशी ने और मेने । 
“अभय! की कुछ कहानियाँ अ्रनूदित-प्रकाशित की गई हैं । कवियों मे मैंयिली- 
शरण शुप्त, पन्‍त, मद्दादेवी, 'निराला?, बच्चन की कुछ रावनाएँ मराठी 
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